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क्यों! 
 पूज्येबर बियोगी हरि हे 20070 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की: 

० 6 च थ स्‍्घी श्र | 
परीक्षा में कई वर्षों से पाव्य-ग्न्थ स्वीकृत है | गत बर्ष से यह 
ग्रन्थ पटना विश्व-विद्यालय की वी० ए० परीक्षा में भी रख दिया 
गया है। इन दोनों परीक्षाओं के पाठ्य-क्रम में ब्रजमाघुरीसार” 
के जिन कवियों की कविताएँ रकख्ली गयी हैं, वे प्रायः इतनी 
'क्षिष्ट £ कि पाद-टिप्पणी में दिये गये शब्दाथ मात्र से उम्र का 
सावार्थ स्पष्ट नहीं होता । देखने में आया है कि अधिकांश परी- 
क्षार्थी त्रजमाधुरीसार का अधूरा अध्ययन करके ही परीक्षा में 
अविष्ट हो जाया करते हैं। यह भी ज्ञाव हुआ है कि आन्भ्रदेशीय 
छात्रों को इस अ्न्ध के अध्ययन में विशेष कठिनाई होती है। 
परीक्षार्थियों की इस असुविधा को देखकर मैंने इस की टीका 
लिखने का प्रयत्न किया है । 

टीका लिखने .का कार्य आरम्भ करने के कुछ दिन पश्चात्‌ 
कष्णकल्। धुस्तक साला? के व्यवस्थापक वावू भवानीग्रसाद गुप्त 
से इस के :.काशन के बारे सें वार्ता हुई । उन्होंने इसे शीघ्र ही 
लिख डालने की प्रेरणा दी। पुस्तक के शीघ्र प्रकाशित करने के 
विचार से उन्होंने यह भी कहा कि एक-एक कवि की टीका लिख- 
कर मुझे देते जाइए, में च्से छपाता चल्हूं। इस प्रकार पुम्तक की 

लिऊ.॥ और छपाई का काय साथ-साथ आरस्म हुआ | 
4 बस पुस्तक सें मैंने सध्यमा परीक्षा में स्पोक्ृत श्री सूरदास 
शी चन्दृदास, रसखानि, आजनन्दधन, बिहारो, देव, हरिश्च न्द्र् 
लाथदास रत्ाकर! और सत्यनारायण के काव्य वी टीका 
की है। प्रत्येक कवि की कविताओं को टीका करने के पूर्व उस के 
कीव्य को प्रृष्ठभूमि, वण्ये विषय, समीक्षा, भाषा और शैली 
पर प्रकाश डाला है। श्री सूरदास और श्री नन्‍्ददास की 
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कन्या 


शामसकी उस्ततिकें दाव्योे शिल्लरारक सपका सो फर्क 


आलोचना में श्रमरगीत ओर रासपंचाध्यायी जैसे आवश्यक 
ग्रसंगों का उल्लेख कर दिया गया है | टीका करते समय मैंने उन 
शब्दों का अर्थ नहीं दिया है जिनका उल्लेख मूल पुस्तक की 
याद-टिप्पणी में किया गया है। भावाथ के साथ-साथ आवश्यक 
' सन्दर्भ और टिप्पणी भी दे दी गयी है। अर्थ लिखते समय मूल 
के भावों को पूर्णतया सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है | ब्रज- 
भाषा साहित्य की आवश्यक जानकारी कराने के लिये पुस्तक के 
आरम्भ सें त्रजमापा काव्य-परम्परा! नामक एक संक्तिप्त लेख 
भी दे द्या गया है। सारांश यह कि जहाँ तक हो सका है, इस 
टीका को अधिकाप्रिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है । 
सेरा यह प्रयत्न कहाँ तक सफल हुआ है, यह पाठकों के निर्णय 
पर निर्भर है। पाठकों और शिक्षकों से निवेदन है कि यदि 
किसी स्थल पर आन्ति रह गयी हो तो उसे सूचित करने की 
कृपा करें। मैं एतदथें उनका अलुग्रहीत होऊँगा और अगले 
संस्करण में संशोधन कर दूँगा। 
त्रजभापा के प्रकाए्ड विद्यन आचार्थ डा० रामशह्डर शुक्र 
'रखालः जी ने कृपा करके इस की भूसिका लिख दिया है, 
उतदेथ उनका आभार मानता हूँ। मेरे जिन सहृदय मित्रों ने 
मुझे; इस टीका लिखने के काय में उत्साह दिलाया हे उन्‍हें में 
हादिक धन्यवाद देता हूँ। अंत में, कष्णकला पुस्तक माला के 
_> चक्ष बावू भवानीग्रसाद गुप्त को धन्यवाद देता हूँ जिन के 
शुभ अ्रग्न से यह टीका प्रकाश में आयी। 


हि 


अयाग 


॥ विद्वज्जन कृपाकांक्षो 
जन्माष्टमी, २००४ 


सदानन्द मिश्र 


भूमिका 


हिन्दी साहित्य का स्वणंयुग वरतुतः वह काल हे जिसमें 
महात्मा सूरदास ओर नंददास आदि अष्टछाप के कवि एक 
ओर ओर महात्मा तुलसीदास दूसरी ओर अपनी अमर रच- 
लाये कर रहे थे। गोस्वामी जी ने उस अवधी भाषा को जिसे 
जायसी ने काव्य के ज्षेत्र में लाकर साहित्यिक भाषा बनाने का 
प्रयक्ष किया था ओर पूर्णतया सफल से हो सके थे काव्योचित 
ढंग से परिष्कृत और परिसाजित करते हुए काव्य भाषा बनाने 
में पूण सफलता ग्राप्त की। यह भापा खाहित्यिक भाषा दो हो 
' ही गई किन्तु भगवान राम की संगलकारिणी कथा के संपर्क 
से परस पवित्र और भाग्यशात्िनी सी हा गई । रामचरित्र के 
लिये अवधी भाषा का आश्रय लेना अनिवाये था क्ष्योंकि यही 
भाषा उनके लीलाधाम ओर जनन्‍्मसूसि की भापा थी किन्तु 
योसखवामी जी की अद्वितीय प्रतिमा ओर कुशल लेखनी के कारण 
यह भाषा उस उत्कृष्ट स्थान को पहुँच गई कि जिसके समक्ष 
काव्य-भापा का स्थान कस कहा जा सकता है। अन्य कवियों 
का साहस इसलिये इस भाषा में फिर साधारण काव्य रचना 
करने के लिये न हो सका । 
'. महात्मा सूरदास ने ऋष्णु काव्य के लिये स्वामी वल्लभाचाय 
के प्रभाव से त्ुजमापा को उठाया क्योंकि ब्ज्ञमापा भगवान 
कृष्ण की लीलासूमि अर्थात्‌ अज्मूसि की साधा थी। संभवत: 
उससे पूथ इस भापा का प्रयोग ऐसे उत्कृष्ट काव्य में अन्य किसी 
सत्त्‌ कवि से न किया था | इसीलिये सूरदास जी को ब्जभापा 
आर उसके कृष्णु-काव्य का प्रथम सहाकवि कहा जाता है। यह 
विचारणीय है कि सूरदास जी ने ऋज़भाषा का उपयोग रृष्ण- 
काव्य जैसे उत्कृष्ट काव्य में सच से प्रथम किया और इतने 
सुन्दर रूप में जिसे देखकर यही कहा जा सकता हैं कि यह 


कैन् 


शसलको उन्कतिके पीध्यामे सिक्लमाश्यः सपा लझू फरक 


क, 


भाषा कदाचित सूरदास से पूर्व परिष्कृत और परिमाजित 
होकर काव्य-भाषा के रूप में विकसित हो चुकी थी किन्तु इसके 
लिये कोई सुदृढ़ प्रमाण नहीं है। ऐसी दशा में त्जभाषा के ऐसे 
सत्‌ प्रयोग के लिये सूरदास जी की जितनी भी सराहना को 
जाय थोड़ी है। जायसी ने भी ठीक इसी प्रकार जन साधारण 
की ठेठ अवधी का ग्रयोग काव्य में कदाचित सब से प्रथम 
किया था किन्तु उनको ऐसी सफल्नता नहीं मिली, यह भी एक 
कारण विशेष है जिस से जायसी आदि की अपेक्षा सूरदास जी 
को विशेष ऊँचा स्थान दिया जाता है ओर दिया भी जाना 
चाहिये | सूरदास जी के पश्चात्‌ नन्‍्ददास ज्ञी ले इसी तश्रजसापा 
को अपने काव्य में वड़े सौधय और सोन्दर्य के साथ निखारा 
किन्तु सूरदास जी की त्रजभापा में र्वाभाविकता की जो सुन्द- 
रता है बह नंददास की ब्रजसापा में नहीं। वंददास की ब्रज- 
भाषा में कुशल्ल कल्ला-कोशल की कान्ति अवश्यमेव कलित है। 
इसका यह तात्पय भी नहीं कि सूरदास की भाषा में कल्ात्मक- 
कोशल का अभाव है, यह अवश्यमेव कहा जा सकता है कि 
कृत्तिमता जो साहित्यिक भाषा में अवश्य आ जाती है सूरदाल 
की भाषा में विशेष नहों। इसन' दोनों सहाकबियों के साथ ही 
साथ अप्टछाप के और दूसरे सत्कवियों ने भी त्रज॒भापा के द्वारा 
भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं की काउ्य के रचिर रोचक 
रूप से अलंकृत कर व्यापक करने का प्रयक्न किया । यहाँ यह 
कहना भी अप्रा्संगिक नहीं कि कृष्ण-काव्य राम-काव्य की 
अपेक्षा अधिक साहित्यिक सीमा के अन्दर आया है इसीलिये 
बरजसापा भी काव्य के लिये अधिक उपयोगी समझी जाकर 
समस्त उत्तर भारत में काव्य की एक सात्र सफल्न भाषा सानी 
गई और लगसग तीन सौ वर्षों तक अकेली काव्य-साषा होकर 
युक्तत्रान्व से आगे पक्षिम में राजपूताना, पूर्वे में विहार और 
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मिथिला तथा दत्तिण सें महाराष्ट्र भान्त तक व्यापक रहो | यद्यपि 
आधुनिक युग में इसका वेसा प्रावल्य और प्राधान्य नहीं जैसा 
खड़ो बोली का है किन्तु यह आज भी स्थायी सत्‌ काव्य की 
सर्वधा समीचीन भाषा होती हुई जीवित है और अनेक 
कवियों की रुचिर रचनाओं में रमती है। 

वास्तव में यदि ब्रजभाषा के साहित्य को हिन्दी साहित्य 
सदन से हटा दिया जाय तो उस सदन की सानों सभी श्री 
ओर निधि निकल जायगी। वह एक साधारण सदन-सा दीच 
ओर दुवल् रूप में दीखेगा | हिन्दू हृदय, हिन्दू संस्क्षति ओर 
हिन्दू सभ्यता की सुरक्षा इसी साहित्य से हे | हिन्द॒त्व का प्राण 
इसी साहित्य में मिलता है । इससे संदेह नहीं कि त्जभाषा और 
उसके काव्य की विशेपतायें ऐसी हैं जिनकी ओर भावुक हृदय बिना 
समाक्ृष्ट हुए रह नहीं सकता, इसमें भरी संदेह नहीं कि त्रजभाषा 
आंर उसकी काव्य-घारा सवीस युग के प्रवाह क साथ नई प्रगति से 
नहें चल सकती क्योंकि वह एक विश्येप प्रकार की प्रगति सें अभ्यस्त 
हो चुकी है, उसकी चिर-प्रचलित परम्पराय ऐसी बन चक्की हे. कि 
उनसे डसे प्रथक कर देना उसी प्रकार है जेसे एक प्रोढ़ ओर 
वयोवृद्ध व्यक्ति को उसके चिर-संचित संस्कारों आर सुदृढ़ 
स्वभावों से प्रथक कर देसा है । यह अवश्यमेव सत्य ले कि प्रत्येक 
व्याक्ते अपते से सामशथिक परिवचतन सन्‍्यनाधिक छप में कर्ता ही 
$, उसी प्रकार ब्रज़भापा में भी समय ओर सम्मान्ञ के प्रभाद 
कुछ थोडढ़ा-सा परिवर्तेत हुआ है ओर यह स्वाभाविक नी 
है। आधुनिक काल में त्रजसाया का जो साहित्यिक स्वरूप 
अजसापा के कवियों ओर प्रेमियों में प्रचलित है वह उस 
प्राचीन रूप से वहुत छुछ अलग सा हे फिर भी क्रजभाषा 
की प्रकृति वही बनी हुई है। चूँकि यह भापा एक विम्दृत 
भ्र-भाग में कई शताब्दियों तक शतशः कविवरों के द्वारा व्यवहत 
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शाधनकी उतिए पा स्यीन यिज्ञशारक शपका लसझ फर्क 
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होती आई है और यह सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक आदि 
बड़े-बड़े परिवर्तनों के नतेनों में साथ रही है इसलिये इसमें 
विविध रूपता का आ जाना नितानन्‍्त स्वाभाविक है किन्तु किसी 
साहित्य को स्थायित्व देने के लिये यह अनिवार्य है कि उसकी 
भाषा को एक रूपता देकर स्थायी बचाया जाय । इस विचार से 
इस भापा को एक रूप देने का प्रयास बहुद पहले से दूरदर्शी 
सुयोग्य कवियों के द्वारा किया गया है, आचार केशव ने इस 
तल का भरारस्भ सुचारु-रूप से किया यद्यपि इसे वह पूणुता 
तक न पहुँचा सके । यह कार्य किसी एक व्यक्ति कान तो 
होता ही है और न हो हो सकता है। उसके पश्चातू घनानंद, सेला- 
पति जैसे कुछ सुयोग्य सत्‌ कवियों ने इस प्रयास को आगे 
नढ़ाथा। कविवर बिद्यसल्ञाल ने इसे और सो सफलता के निकट 
पहुँचाने का सराहनीय उद्योग क्रिया। विहारी सतसई की भाषा 
में त्रजभाषा की एक रूपता _हुंत झुछ निखरी हुई है। आधुनिक 
काल में आकर भारतेन्दु वावू हरिश्वन्द्र थे नये रूप से तज्मापा 
े अशस्त परिष्कार किया और इधर को ओर आकर स्वर्गीय 
आकर, रामचन्द्र शुक्ष 'सरस? जैसे कवियों ने इसे ओर भी 
परिमा्जित करके साहित्य-सौष्ठव प्रदान किया। कविरलत्न सत्य- 
नारायण ओर श्री वियोगो हरि जैसे कुछ सुकवियों ने शजमभाषा 
में अद्यतन दृष्टिकोण से लवीन भावों के व्यंजित करने की क्षमता 
देने का सराहनीय प्रयास किया ओर इसके प्रसारित करने की चारु 
पठा की कि त्रजभाषा आधुनिक कालीन विचार-धारा के सुन्दर 
रूप में व्यक्त करने के लिए अक्षम नहीं है केबल सत्‌ कवियों 
को तनिक इस ओर ध्यात्त देने की आवश्यकता है । हरिओऔध जी 
ने इसी विचार को लेकर अपने 'रस-कलस? में ब्रजसापा की 
व्यंजकता और समता को चुतन रूप से सिद्ध करने का प्रयास 
किया। यहाँ तक कि उन्होंने “जभाषा के हो ह्वारा रहस्यवादू 


हु 


( ५ ) ह 


जैसी कथित नवीन विचार-धाराओं को प्राचीन कला-कोशल के 
साँचे में ढालते हुए विशेष सराहनीय सफलता से व्यक्त किया है । 
इससें संदेह नहीं कि त्रज़सापा के कवियों ने प्राचीन विचार-धारा 
संस्कृति और विषय प»म्परा के साथ ही साथ सदेव नंबीन 
मोलिकता दिखलायी है। कतिपय ऐसी परम्परा उसके द्वारा 
प्रचलित की गईं जिनका आअनुकरण आधुनिक खड़ी वोली के 
सुकवबियों ने भी बड़े चाव-साव के साथ में किया हे । 

इस प्रकार संक्षेप में यहाँ ब्रजथापा और उसके काव्य की 
प्रगति का विहंगावल्ञोकन किया गया हैे। सब से वड़ी कठिनाई 
इस समय यह है कि श्रजभाषा ओर उसके काठय के सममने के 
लिये समीचीन साथनों का वहुत कुछ अभाव है। खड़ी बोली 
ओर उसके नवसाहित्य के प्रचुर प्रचार और प्रखर प्रावल्य के 
कारण जनता से इन दोनों के समझने का संरकार बहुत ऋछ 
हट गया है। खेद तो यह है कि ब्रजथापा के पास अब तक कोई 
अच्छा शब्द कोष ओर व्याकरण नहीं। यह दोनों साहित्य के 
समभने के लिये अनिवाय-साधन हैं । बहुत कुछ प्रयास टीकाओं 
के द्वारा साहित्य के समभने ओर समझाने का किया गया है 
अवश्य, किन्तु बह भी अभी दाल सें नसक के ही वरावर हैं, 
अजभाषा की बहुत बढ़ी काव्य-राशि टीका विहीन पढ़ी है 
कुछ थोड़े से काव्य-प्रन्थों की टीकायें इस समय हैं भी वे चहुत 
सुयोग्य और काव्य समेज्ञों के द्वारा नहीं लिखी गई हैं ऐसी दशा 
मे परेणाम यही हो सकता हे कि अजसापा और उसका काव्य 
हमसे दूर हट जाय | धन्यवाद है उन सहानुआभाओं को जिनको 
ऊपा से प्जसापा आर उसका काव्य विविध कक्षाओं की पाठ्य 
पुस्तकों में इसलिये रखा जाता हे जिस से प्राचीच काव्य-परसम्परा 
विचार-घारा ओर भापा का यथत्‌ किंचिद ज्ञाम विद्यार्थियों को 
है सके । बहुत बढ़ी आशंका इस बात की है कि यदि इस ओर 


| ( ६ ) 


समुचित ध्यान मे दिया गया तो शीद्र ही हुसारी यह फा्य 


रत-राशि भृत के गर्भ मे विश्वीन होकर अऋशात है जाथर्गी | 
हवा छुन्दर दीकाओं $ पं धोने से विद्यार्थी सम अमाषा के | 
3 न मन्‍्ध छोड़े दिया करते है. है पहन निर्मारयों हो हे; 
उने अन्‍्धों को पाव्य-कम में रखते हू 27 फंफ-मा हीसा | 


स््स्स 
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| जान से वचायें हमारा वेद दस रादित गरी विये से उ 
२ | 
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प्रकाशकीय 

कई वर्ष से में इस ड््योग में था कि “त्रजमाधरीसार” की 
एक ऐसी उपयोगी टीका निकारूँ जिससे सम्मेलन के परी 
क्षार्थियों ओर काल्लेज के विद्य/र्थियों को इस अंधके अध्ययन 
पूरी पूरी सहायता मिल्नष सके | कई अखुविधाओं के होते हुए भी 
विद्यार्थियों के लाभ के हेतु मैंने यथाशक्ति जल्द से जल्द इसका 
प्रकाशन किया है । 
मद्रास और विहार ग्रान्त के उन सेकेडों अध्यापकों और 
विद्याथियों का मैं कठज्ञ हैँ जो चर्षो पहले से ऐसी टीका वैयार 
कराने की विशेष आवश्यकता बताकर मुझे प्रोत्साहित करते रहे 
हे मुझे विश्वास है कि वे इसे देखकर ग्सन्न होंगे ओर यथा 
शाक्त इसका प्रचार करेगे । 

४१६ ईं० मुद्ठीगंज भवानी प्रसाद शुप्त 
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ज्जमाधा काव्यपरबवपरा 


ब्रजमापा काव्य पर विचार करने के पूव शन्नः शब्द क्री 
व्यत्पत्ति पर विचार कर लेना आवश्यक है | वह शब्द संस्कृत 
थात अजः (जिसका अथ ज्ञाना' होता दे)से बना हैं 
साधारणुतया नत्रजञ्ञ!” शब्द का अथ नजजन्ति गाया याध्मान्ना 
ब्रज कहा गया हे जिसका तात्ययं यह होता हे कि लिस 
स्थान पर भित्य गाएँ चक्तती ओर चरती हैँ, इस स्थान को ' 
त्रज्ञ कहते हं। बेदों में इस शब्द का प्रयोग पशुद्ों के चरागाह 
के रूप में हुआ है। संहिताओं ओर रासायण तथा सहाभारत 
दि अन्‍्धों तक में यह शब्द देशवाची नहीं हो सकायथा। 
पीराणिक युग में भी त्ज! शब्द का प्रयोग नन्‍दर के गोप्ठ विद्येप 
रूप में ही हुआ हन्‍्दी साहित्य में यह पहले-पहल द्रेशवाची 
हुआ किन्तु सृरदास जी ने गोपियों के विरह के असंग में श्रजञञ 
का गेसा चित्रण किया है जिससे प्रतीत होता हे कि ब्रत्न मथुरा 
नगर से अलग था। सूरदास ने ब्रज का विशेष प्रयाग गोकुल 
आदि गांवों के लिये ही क्रिया हे | 
रे-धीरे जज! शब्द की व्यॉपकता चढ़ने लगी | फिर तो 
इस का अअ् प्रदेश विशेष तक ही सीसित न रह कर भापा 
वाची सी हो गया । त्ज्ञ का प्रदेश दाची अर्थ थीं आज चिस्तृद 
हा गया ह। अब ब्ज-सण्डल का विस्तार ८४ कोस माना 
जाता हे। इस की सीसा के सस्वन्ध से यह दोहा घहन 
असिद्ध है: 
इते वर हद इत सोनहद्‌, उत्त सूरसेन को गावेँ । 
जज चोरासी कोस सें मथुरा मण्डल मझांह ॥! 


( आ ) 


. ' अर्थात्‌ त्रजमण्डल के एक ओर की हद घर स्थान है 
दूसरी ओर सोन है और तीसरी ओर सूरसेन का गाँच दहै। 
मथुरा इसका केन्द्र स्थान है" । आज ब्रजमण्डल में सम्पूण 
मथुरा तथा आगरा, अलीगढ़, गुड़गावैँ और भरतपुर का 
आंशिक भाग सम्मिलित है । त्रज की बोली भी केवल अपने 
क्षेत्र में ही सीमित नहीं रही प्रत्युत वह ब्रजपति श्रीकृष्ण सग- 
बान का सहयोग पाकर, काव्य-भाषा धन गयी और धीरे-धीरे 
देश के कोने में ध्याप्त हो गयी। 
ज्यों कृष्ण भक्ति का प्रचार होता गया त्यों-त्यों देश 
के कोने-कोने से कष्ण भक्त ब्रज की पावन रज का दशेन करने 
के लिए आने लगे। अआ्राज तो ऐसी स्थिति है कि सावन के 
महीने में लाखों यात्री प्रति वर्ष न्रज् में पहुँच जाते है. और 
ब्रज की रज, त्रज के बन, पहाड़, नदी, पशु, पत्ती और पुरुप- 
ल्ली सभी को प्रेम भाव से देखकर गद्गदू हो जाते हैं । ब्रज का 
हृश्य देखकर उनके नेन्न तृप्त नहीं होते अपितु उनकी प्यास 
प्रति क्षणं बढ़ती जाती है। उन्हें आज भी ऐसा लगता है मानों 
श्रीकृष्ण गायें चरा रहे हैं, ग्वाल वालों और गोपियों के साथ 
क्रीड़ा कर रहे हैं । जब वे ब्रज के किसी बच्चे के सुँह से 'मेया- 
मैया? की पुकार सुन लेते है. तो उन्हें ऐप्ता प्रतीत होता है मानों 
वे बाल-क्ृष्ण के मधुर घचनों को सुन रहे हों । सावन के महीने 
में त्रज॒ की प्रकति अपना सनन्‍्दर श्ृंगार करती है ब्रज का 
यह अपूर्व दृश्य पंडित सत्यनारायण कविरत्न के शब्दों में 
सुनिये- 
पावन सावन सास नई उनई घन पाँती। . 
मुनि-मन भाई छई, रसमई मंजुल काँती ॥ 


है 
जि 








१, अष्टछ्ाप और वल्लभ सम्प्रदाथ--डा० दीनदयालु झप्त (० २) 
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सोहत सुन्दर चहु सजल, सरिता पोखर हाल | 
लाल लॉल तह अति अमल, दाहुर बोल रखाल ॥ 
छटा चुई परे ॥ 
अलवेली कह चेलि, द्रमन सों लियडि यहाई । 
थोये - धोये परातन की: अनुपम कमनाई ॥ 
चातक चलि कोयल ललित, -चोलत से घुरे वोल । 
कूकि-कूकि केकी कलित,, कुझन करत कलोल ॥ 
निरखि घन घटा ॥ 
न्द्र धनुष अरु [टिन की सुचि सोभा । 
है| जभ जनमन्‍्वी भनुज, जायबु सन निरखि न लोसा ॥ 
परय पाचन पावस-लहरि + पदेलहात चह। ओर ! 
छाई छथि छिति मे दहरि, ताहौ ओर न छोर ॥ 
ल् सन मोहिनी ॥ 
कहूँ बालिका-पुश्न कुछ लखि परिय्रत पावन । 
उज्-सरसावत, सरल सुहावन, हिय हरसावन ॥ 
कोकिल - कंठ - लजावनी सनभावनी अपार । 
भातृ - ग्रेम सरसावनां रागति मंजु मल्हार ॥ 
.. हिंडोरनि ऋलतीं ॥ 
त्रज॒ के इस अनूठ इृश्य को देखकर भत्ता कौन विमोहित न 
वा । कृष्णोपासक भक्त ब्ज्ञ को गोल्ोकः मानते है । वे त्ज्ञ- 
भास से रह कर ब्रज॒पति का उशन-यान करने में ही अपने 
जीवन को साथकता सममते हूं। महात्मा सूरदास आदि ऐेप्ते 
हो भक्त थे जिन्होंने अजभूमि, अजभापा ओर त्जपति की अननन्‍्य 
उपासला की है | 
त्जभाषा में कृष्ण-काव्य की रचना का समस्त श्रेय स्वामी 
ज्जभाचाय को है| इनके पुष्टि सार्ग में दीक्षित होकर और 
इनका ह आशीर्वाद पाकर सहात्मा सूरदास न ऋअज भसापषा-काज्य 


न्‍्थ 


रा ( ई ) 

की मनन्‍्दाकिनी बहाई। इसके पश्चात्‌ अप्टछाप के अन्य भक्त 
कवियों से ब्रजसापा-काव्य का भण्डार बढ़ाया | स्वार्सी चल्लभा- 
चाय द्वारा प्रचारित भगवान कष्ण की ग्रस-गाथा का कात्ान्तर 
में इतता प्रचार हुआ कि रहीम ओर रसखान आदि कितने 
ही भक्त कवि श्रीकष्ण के प्रेम में विभोर हो गये । अप्टछाप * 
के कवियों के पश्चात्‌ भक्तिकाल में हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, 
मीरात्राई, स्वामी हरिदास, सूरदास सदनमाहन, श्री भट्ट, 
व्यास जी, रखखान और प्रुवृदास आदि अलेकों भक्त कवि 
हुए। ) 

रीतिकाल से त्रजमापा का अपू्न खूंगार हुआ।' हिन्दी 
साहित्य के प्रायः सभी कवि रसराज के बणुन में ही लग गये | 
इस छात्र में श्रजभाषा ने प्रधान काव्य-्भापा का रूप ग्रहण 
किया | गोस्वासी तुलसीदाल जी के पश्चात्‌ अवधी काव्यन्क्षेत्र 
से हट गयी। इस कांल में कला की दृष्टि से 'त्रजमापा की 
बढ़ी सम्रद्धि हुई। इस काल्न के प्रमुख कवियों में केशवदास, 
बिहारी, भूषण, मतिराम, देव, दास और पद्माकर आदि बहुत 
प्रसिद्ध हुए । ' 

ब्रज़्मापा-कराब्य को परम्परा जिस प्रकार भक्ति ओर रीति 
काल भरें चलती रही उसी प्रकार भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र के 
समय में भो चलती रही | भारतेन्द्र के सहये।गियों ने श्रज्षमापा 
सें प्रचुरपरिभाण में कवितायें कीं। इस के पश्चात काव्य-्क्षेत्र में 
खड़ी बोली का आगपन हुआ। हिन्दी के अधिकांश कविगणु 
उधर भुके आर नवीन काव्य-भापा का सूत्रपान्न किया । बजभापा 
सरिता का अवाह सन्‍्द पछु गया फिर भरी इस गये चीसे ज़प्ताने 
मे चादू ऊगन्नाथदास स्लाकऋरा ओर प० रत्यनारायणु कठिर्त्ि 
आदि कवियों ने कअक्षमापा की धाक जमा ही दी है! रक्ना- 
क्र झा का उद्धव शतक, श्री सत्यनारायण का हृदय तरंग! 


( ड ) 


आचाय रामचन्द्र शुक्ष का बुद्ध चरित! पंखित वियोगीदरि जी 
की 'बीर सतसई श्री दुल्लारे लाल भागंव की दुलारे दोहावली? 


' श्री रामनाथ ज्योतिषी का रामचन्द्रोदय” श्री केशरीसिंदह का 


अ्रताप चग्त्रर ओर पं० रासचरित उपाध्याय की ब्रज सतप्तई? 
आधुनिक काल की बत्रजसाघा को ऋृतियाँ है। पं० गयाप्रसाद 
शुकह्ू सनेही', डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, डा - रामशक्कर झुछ 
रसाल?, पं० रामचन्द्र शुक्र 'सरस', बाबू रायकृष्णदास, श्री 
उमाशंकर वाजपेयी 'डम्रेश” ऋजमभाषा के वत्तमान कवि हैं। खड़ी 
बोलो की बढ़ती काव्य धारा को देखते .हुए शंक्रा होती है कि - 

हीं त्जभाषा कविता लुप्त न हो जाय | इस सस्वन्ध में आचाये 
पंडित रामचन्द्र शुक्कु का एक वक्तठ्य उद्धृत करना बहुत 
आवश्यक जतीत होता है। आाचाय शुल्क जी ने हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में पृष्ठ ६६० पर लखा है । 

“हम नहीं चाहते ओर शायद- कोई भी नहीं चाहेगा कि 
त्जभाषा-काव्य की घारा लुप्त हो जाय | उसे यदि इस काल 
में भो चलना है तो वर्तमान भावों को प्रहण करने के साथ 
भाषा का भी परिंष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती त्रन्नभमापा 
के अ.धक सेत्त में लाना होगा ! अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी 
अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं । धुद्ध-चरि 
काव्य.में हमने इसी पद्धांत का अनुसरण किया था ओर कोई 
बाबा नहीं दिखाई पड़ी थी।” 

आशा है आच य शुकू की इस धारणा के अनुसार तब्रजभाषा 
काव्य-पस्परा चलती रहेगी । 


न" 3०:१०६::०:०५०--- 


२--शभ्री सूरदास 

सूरदास के काव्य की पएष्ठलसि--वीरगाथा 
काल की समाप्ति होते-होते हिन्दुओं की शक्ति एकदम ज्षोण हो 
गयी । सारे देश पर मुसलमानों का अधिकार ओर अआतंक छा 
गया । मंदिरों को लूटना, मृत्तियों को तोड़ना, बल्लातू हिन्दुओं को 
मुसलमान बनाना ही इस समय के बेर मुसलमानों का एकमात्र 
कत्तेव्य हो गया था। हिन्दू जाति नित्य-प्रत्ति अपनी आँखों से 
विधर्मियों के इस जघन्य-ऋत्य को देखती थी और अपने में प्रति- 
शोध चुकाने को शक्ति का अभाव देखकर वह चुप रह जाती 
थी । धीरे-धीरे वह जीवन से निर्राश होती जा रही थी । इसी 
समय कुछ ऐसे संत आये जिन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों में 
ऐक्य की भावना पेदा की । इन संतों ने अपनी निर्भुण उपासना 
का प्रचार किया किन्तु इनकी अटपटो वानो जनता को अधिक 
विमोहित न कर सकी । अवसर पाकर कुछ सुसलमान सूफी 
कवियों ने हिन्द्रओं की लोक-प्रचलित आदश प्रम-कथाओं कं 
लेकर ओर बीच-बीच में अपने एकेश्वरवाद वी रहस्यमयी भाव- 
नाओं को चित्रित करके लोगों की अपनी ओर आक्ृषष्ट करता 
च।हा किन्तु इस प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली; मित्नती भी 
क्यों ? हिन्दू जाति इस समय अपनी संत्कृति-रक्षा के लिए 
सचेष्ट'जो थी । अपने चिर-संचित संरकारों की रक्षा का मोह 
उसे अब भी था। इसी समय कुछ वेप्णव संतों ने भगवान्‌ के 
अवतार राम ओर कृष्ण के लोक-रक्षक ओर ल्ोक-रंजक रूपों 
की झाँकी दिखाई | निराश जनता बहुत दिनों से भगवान के 


अवतार को प्रतीक्षा में थी, उसके प्रभु घर्म-रक्ता देतु शीघ्र ही 


शरमनकी 3शलिये पा श्योगे खिष्ट छारफश सका सफ्ट कूपक 


त्रतम्ाधुरीसार को टीका , + 


अवतार लेंगे | यह बात सुनकर बह प्रफुल्लित ही गयी और 
चड्टी ही निष्ठा के साथ अध्यात्म की ओर झुक गयी। श्रीकृष्ण 
की लीला-सूमि ब्रज में इस समय स्वामी वल्तभ्राच ये ते ऋप्ण 
की प्रेम-रवह्पा भक्ति की प्रतिष्ठा की। उनके अप्टछाप के 
शिष्यों ने, जिनमें महात्मा सूरदास जी प्रमुख थे, भगवान्‌ श्री 
कृष्ण के प्र ममय म्बरूप को लेकर दिव्य प्रेम को ऐसी संगीत- 
धारा बहाई जिंस से लोक-छदय का' सम्पूर्ण नेराश्य चह गया 
ओर उसमें जीवन के प्रति अनुराग पेद्रा हो गया । 


सुरदास की कविता का चण्य*विषय -महात्मा 
सूरदासजी ने भगवान्‌ ऋष्ण के प्रेममच रूप का ही चणन 
किया है। इसके लिए उन्होंने भगवान के दान ओर थीवन रूप 
को चुना है। इस प्रकार उनकी #्चला प्रस के तीन रूपी को 
लेकर चल्नती है। उसके विद्य के पद भगवद्धिपयक रति के 
अंतर्गत आते हैं ओर भाल लीला के पद वात्सल्य” के अंतगत 
तथा दास्पत्य रति के पद झूंगार के अंतर्गत आते हैं। सूरदास : 
जी ने भगवान्‌ श्रीक्षप्ण के उस लोक-रक्षक रूप का, जो दुष्टों 
का संहार करने वाला और सज्जनों की रक्षा करने वाला हे, 
दिगदशंन नहीं कराया है. इसलिए उनके काज्य का ज्षेत्र बहुत 
छुछ परिमित और संकुचित हो गया है फिर भी जितना क्षेत्र 
उन्होंने चुना है, उसको बहुत समृद्ध किया है। खझूंगार और 
चात्सल्य के ल्षेत्र में हिन्दी साहित्य का कोई भी कबि उनकी 
समता नहीं कर सकता | । 


सूरदास के काडय की समीक्षा--महात्मा सूरदास 
जी अजभापा के गीत-काव्य के प्रथम महयकवि हैं । इनके 
पूर्व पद-शैज्ञी में कभीर आदि कतिपय निष्ुणी सन्‍्तों ने, 
'सथुक्कड़ी! अर्थात्‌ मिश्रित भाषा सें रचनाएँ की थीं अत्एव 


३ श्री सूरदास 


पद-दैली में सगुण-लीला सम्भन्धी गीत रचने का श्रेय 
सर्वप्रथम सूरदास जी को है। सूरदास जी ने श्रीकृष्ण की 
बाल-लीला का वर्णन अत्यन्त मनोहारी ढंग से किया है। 
बधाई से लेकर गोचपरण को किशोरावस्था- तक के सेकढ़ों 
मोहक चित्र दिखाये हैं। बालकों की अंतःप्रकृति का उद्घाटन 
जितनी विशद॒ता के साथ इन्होंने किया है बेसा अन्य कोई 
कवि नहीं कर सक्रा। मातृ हृदय की भावनाओं का वर्णन 
करने में भी सूर की बृत्ति बहुत रसी हुई है। श्रीकृष्ण जी 
'धचपन से ही ब्रज में ग्ह रहे थे। अत्ताग्व उनके साहचय झोर 
सौन्दर्य का प्रभाव गोपियों पर शहरा पड़ा था| सूर ने अपने 
पदों में इसको भल्ली-समाँति व्यक्त किया है। डनकी गोपियों 
का प्रेम किसी साधारण घटना के घटित हँनि का फल 
नहीं हैं । सुरदासजी ने गोपियों के प्र म का विझास प्रकृत रूप 
में-दिखाया है इसलिए वह अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता। 
सूरदासजी का संयोग और विग्योग वशुन वास्तव में संयोग 
ओर वियोग वर्णन के लिए ही है | इन्होंने गोपियों के मिल्लन 
को पृ मिलन तथा वियोग को पूण वियोग-के रूप में दिखाया 
है और संयोग एवं वियोग के बीच में पड़ने डाली परि- 
स्थितियों की कहीं भी परवाह नहीं की है इसल्लिए संद्रेग और 
वियोग दोनों के वश्न में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। पर 
वियोग बणन में जहाँ कहीं इन्होंन ऊहात्मक पद्धति का अजु- 
सरण किया है, चहाँ वन एक्स अस्वाभाविक्र दो गया है। 
इन्होंने मण्के-विरोधी ज्ञान की सच्चे प्रेम के सामने जैसी घ्पेक्षा 
की है उसका वर्णन भ्रमरगीत के असकों पदों में मिल्रदा है। 
इन्होंने प्रशृति-वर्णन सी चढ़े सार्मिक ढंग से क्रिया है सच 
पूछिए तो बाल-लीला, गोचारण, रास-लीला ओर गोपियों के 
विरह आदि का वरणत करने में सूर ने जो सफज्ञता पाई है उत्त 


शत्रमकी उल्लतिये फाय्पसे वयपज्ञस्त रद सपा सह कारन 


ब्रजमाघुरीसार की टीका 2 


में प्रकृति के नाता रूपों का व्शन अपनी विद्येप सहला रखता 
हे सली में भावुफता और बाग्विदस्धता कूद-कूद 
कर भरी है। इनके वशन का ढंग चहुच हो अनोखा है। एक 
ही बात को थे अनेकों प्रकार से घुसा-फिराकर एक विचित्र 
भावभंगी के साथ कह जाते हैं। सत्र से विचित्र बरान तो 
यह है कि इन पढ़ों में नधानता के ही देश होने ॥। सूरदास 
जी ने अपने 'सुर-सागरः से प्राय: सभी रागन्‍रागिनियों का वगन 
किया है जिससे उनकी रचनाएं संगीत प्रगियां का भी सवस्त, 
वन गयी हू । सूरदासजी की प्रकृति विनोद्शीन थी इसलिए 
उन्होंने कुछ दृष्टिकूट पद भी लिखे 8 | थे भाव-गाशि के स्वासी 
तो थे ही, काउ्य के बाहब-उपक्षरण अधात खअक्ककार आदि भो 
इनके हाथ से नहीं ज्ञान पाये। उपसा, रूपझ ओर उस्रेश्षा 
आदि झलंकारों का प्रयोग इन्होंन प्रचुर परिमाणु में क्रिया है । 
इन्दोंने जिस तन्‍्मयता के साथ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण की लीला 
का वणुत्र किया है उसी तन्‍्मयता के साथ प्रसु की विनय भी की 
है । इन्होंन अपने प्रश्ु की शक्ति का वर्णान करने सें विशप रुचि 
| दिखायी है यही कारण है कि भगवान श्रीकृष्ण का क्लोक- 
रक्षक रूप जनता के सामने ने आ्आा सकरा। श्रीकृष्ण आर राधा 
के प्रम का जो वणुन सूरदासनी ने किया उसको साधारण 
जनता ठीक-ठीक न समझ सकी ओर कुछ समय बीतने पर 
इसका फल्न यह हुआ कि गाँवों के अश्लील गीतों तक में नायक 
के स्थान पर श्रीक्ष्ण और नायिका के स्थान पर राधिका का 
नास आने लगा। कहने का तात्पय यह कि सूरदासजी अपनी 
पिचारबारा से सदेव मग्न रहने वाले व्यक्तियों में से थे, संसार 
सें क्‍या हो इसकी उन्हेँ परचाह न थी | 
अमरणीत--महात्मा सूरदासती ने अपने 
सूरसागर! के अंतर्गेत भ्रमरगीत का वर्णन चहुत सुन्दर 
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किया है। श्रमरगोत की यह कथा श्रीमद्भागवत के दशम 
स्कन्‍ध के ४७७ व अध्याय से ली गयी है जो इस 
प्रकार ६-- 

श्रीकृष्ण अक्रर के साथ कंस के बुल्लाने पर सथुरा गये। 
ब्रज्न से जाते समय उन्होंने ब्रजबासियों से'इस बात का वादा 
किया थ। कि वे एक पक्त के अन्दर मथुरा से लौट आयेंगे किन्‍्ते 
कंस का वध . कर चुकने पर भी थे मथुरा से निश्चित अवधि के 
भीतर वापस न लीट सके । कारण यह था कि वे कंस की दासी 
कुब्जा के श्रम-पाश में फेस गये । जब श्रीकृष्णुजी त्रज की नहीं लौटे 
ते नन्‍्द; यशोदा और सारे तश्रजवासी वहुत दुखी हुए। श्रीकृष्ण 
को प्राण-प्यारी गोषियों की भी बड़ी घुरी दशा थी, वे सभी 
कृष्ण की वियोगाम्रि में तड़प रही थीं | ब्रज से कितने ही सन्देश 
ऋष्ण के पास भेज़े गये किन्तु सारा श्रयास व्यथ रहा। श्रीकृप्ण 
जी त्रज॒ को नहीं लौट सके पर गोपियों की वियोग दशा की 
चिन्ता कर उन्होंने अपने मिन्न उद्धव को उन्हें समकाने-चुमाने 
के लिये भेजा | भगवान्‌ लीलानायक हैं, उनका कोई भी काय 
वध्यथ नहीं होता। उद्धवज्नी को भेजने में उनका एक विशेष 
अभिग्राय यह था कि उद्धव जो को अपने ज्ञान का गये था । 
श्रीकृष्ण जब कभी उनसे गोपियों के विशुद्ध प्रेम की चर्चा 
करते तो वे अपनी ज्ञान-गरिसा द्वारा उसका खण्डन करते थे 
ओर अपने एक सिगुण जअ्रद्म की प्रतिष्ठा करते थे। श्रीकृप्णजी 
ने उद्धव को चहुत समम्काया किन्तु उद्धव की समक में जब छुछ 
भी न आया तब श्रीकृष्णनी ने सोचा कि उद्धव को ब्रज्ञ 
भेज देना चाहिये। वहाँ गोपियों के उमड़ते हुए विरह सागर 
को तरंगों में इनका यह भक्ति विरोधी ज्ञान आप-से-आप लुप्त 
हो जायगा | सूरदासजी ने एक पद में इसका उल्लेख भरी 
किया है-- 


बम 


प्ॉसिसककी खशलिकं काक्पीसे इवद्गहशक सपकता चक्ट करत 


व्रजसाधुरीसार की टीका ६ 


जिगुण तन करि लखत हमको, ब्रह्म मानन और । 
बिना गुण क्यों पुहुमि उधरे, यह करत मन डीर || 
बिरद रस को मन्त्र कहिए, क्‍यों चले संसार | 
कछु कहत यह एक प्रगठत, श्रति भरवथोी हंकार [| 
प्रेम भनन न नेकु याके, जाय क्यों समभकाय ९ 
सुर! प्रभु मन यहै शआानी, ब्जहिं देह पठाय ॥] 
फिर क्या था, गोपियों को ज्ञान की शुष्क शिक्षा देने ओर 
उन्हें समभाने-बुफाने के लिए उद्धव जी ब्रज भेजे गए। ब्रज आने 
पर वहाँ के सभी निवासियों ने उन्हें घेर लिया और श्रीक्रप्ण 
का कुशल-समाचार पूछने लगे। सब को यथोचित उत्तर देकर 
डद्धवजी ने ऋूष्णु की उस चिट्टी को, जो उन्होंने गोपियों के लिए 
लिखा था, पढ़ना आरम्भ किया किन्तु विरह-विघुरा गोषियों की 
दशा देखकर उनके नेत्रों में आप-स-आप प्रेम के आँसू उमड़ 
पध्याये, चिट्ठी पढ़ी मन जा सकी | विवश हो झद्धवजी प्रेम-गाथा 
के बजाय अपनी ज्लान-गाथा कहने लगे-- 
जो ब्रत मुनिवर ध्यावर्ही, प॑ पावहिं नहिं-पार । 
सो व्रत सीखो गोविका, हो, छाडि विक्य विस्तार ॥ रे 
इसी ब्रीच में एक अमर कहीं से उड़ता हुआ आकर गोपियों 
के पास मेडराने लगा | अब गोपियाँ उससे पूछने लगीं-- 
पूछन लागी तादि योपिका, “कुबजा तोहिं पठायो ! 
कैषों प्यूरः स्थाममुन्दर को, हमें संदतों लायी १९ 
इसके अनन्तर गोपियाँ इसी अ्रमर को सम्बोधित करती हुई, 
जो चाहती हैं, कहने लगती हैं। इसी से इस प्रसंग का नाम 
अमरगीतः पढ़ा है । 
तात्विक-हष्टि से 'अ्रमरनीत? में योगसाधना, निर्गुण उपासना 
ओर भक्ति-विरोधी ज्ञान की उपेक्षा की गयी है। इसमें बताया, 


ड 
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गया है कि ये-माग ठीक भले ही हों किन्तु साधारण सममक के 
लोगों के लिए ये अव्यवहाय हैं। इसमें प्रमुख रूप से भगवान 
की सगुण भक्ति और ग्रेम को ही अधिक महत्व दिया गया है | 
गोपियाँ इस विपय सें कहती हैं--... 

जो कोठ पात्र सीख दे, ताको कीजे नेम। 

-मधुप हमारी सों कही, हो, जोग भलो की प्रेम ॥ 

प्रेम प्रेम सो होय, प्रेम सो पारहिं जेए। 

प्रेमः बंध्यी संसार, प्रेम परमारथ पे | 

एके निहृचे प्रेम. को, जीवन मुक्ति रसोल | 

साँचो निहचे प्रेम को, हो, जो मिलिहें नन्‍्दलाल || 


अपने ज्ञान पर गये करने वाले उद्धव जी अन्दतोगत्वा 
गेपरियों के प्रेस की लहरों में बह गए | वे कहने लगे--- 
... उपदेसन श्रायो हतो, मोदिं भयो उपदेस | 


फिर तो उनकी दशा ऐसी हुई क्ि-- 
छुन गोपिन के पग धरे, धन्य तिह्रो नेम | 
घाय धाय द्वुप्त मेंदहीं, हो ऊचों छाक्रे प्रेम ॥ 


इस प्रकार लोक-प्रचलित प्रेम की प्रतिष्ठा मान लेने पर 
भ्रमरगीतः की समाप्ति हो जाती हे | 


सूरदास की गोपि घा-.श्रीकृष्ण के वियोग में तड़पती 
हुई ऋ्रजवालाओं का श्रीकृष्णनी से प्रेम करना आकस्मिक घात 
नहीं थी चस्तुत: उनका यह “लरिकाई को प्रेम' था जिसे वे 
श्रीकृष्ण के चिछुड़ने पर भी नहीं झुला सकी । श्रोकृष्ण के वियोग 
की आँच से दपकर उनका प्रेम अलोकिक हो उठा था। उनमें 
फिततला बिरहू था, इसे कोन जान सकता है। इन गोपियों की 
प्रम-साधना पेकान्तिक थी, संसार को ये एकद्स भूल चुकीं थीं । 


; 


बाएं लफी उाहलए पा श्पींम खड़ा कारुदा शुफका लछू ऑ्च का 








.  समर्म हाँ, यदि आप अपने ब्रह्म को प्रत्यक्ष पीताम्बरधारी के : 
रूप में दिखा दे तो हम॑ आपकी बातों पर विश्वास कर लें । 
2 तो. इम मानें वात तुम्हारी |... 
 अ्रपनों ब्रह्म दिखावंहु .ऊघो मुकुट पिताम्चर घारी॥ , 
. देखिए, सच्ची बात पहचानने की. क्रितनी सीधो वक्ति है 
निश्चय ही बड़े-बड़े तक शिरोमणि भी गोपियों के प्रत्यक्ष-प्रमाण 
: के इस दावे की मूठा नहीं-कर सकते; औरों की तो बात ही क्या । 
“अब तो उद्धव की कपट-कलई खुल जाती - है | गोपियोँ उन्हें धूते 
ओर ठग समभने-लगती हैं.फिर तो वे कहती ही+ 7. 
पा जोग ठगोरी ब्रज न ब्रिकेहे |... 
है व्योपार तिहारों ऊंधो - मथुरा ही फिरि जै 


< कंही-कह्ी पर-तो गोपियों ने उद्धवजी से स्पष्ट कह दिया है-+ .... 
४. ऊधो तुमहुँ सुनो इक बात | : 
. जो-ठुम. करत सिखावन सो हमें, नादि न॑ मेकुं सुद्रात | 




















रेश: करती है-+- आम आज 
- 5 सूरदास? ओब सोइ करी जिंहि होइ कान्ह को ऐलवो ) 5 
“किन्तु वे फिर सोचती हैं. कि श्रीकृष्ण अब ब्रज्ञ केसे आ . 
रा श्रव हरि-गोकुल काहे को आवहिं, चांइत नवजोब निर्या || 

-  दिना चारि तें पहिरन सीखे, पठ पीताम्बर .तनियाँ | 

: अपहुरंदास) प्रभु तंजी कांमरी, अब इरि _भवे चिंकनियात .._ 
भगवान श्यामसुन्दर ब्रज नहीं लौदंगे यह ब्रांत उनके हृदव .... 
« मेंबेठ-सी जाती हैं और वे सैकड़ों प्रकार से उद्धवज़ी से यही 








से दब । | ही 


- गोपियोँ श्रीकृष्ण के वियोग से ठुखी हैं.। श्रीकृष्ण के आते ््् 
“पर ही उन्हें चेने मिल सकता है इसलिये वे उद्धवजी से सिफा- .. 
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गति में कहीं भी अलंकारों के कारण बाधा नहीं पड़ने दी है। 
'कूट” के पदों में ही इन्होंने अलंकारों की भरती की है। 
भाषा में इन्होंने संगोतात्मक्ता की ओर रुचि दिखायी 
है। इनकी शैली बड़ी ही अनूठी है, भावामिव्यंजन का ऐसा 
आकषक ढंग हिन्दी के कुछ इने-गिने कवियों में ही ढूँढ़ने पर 
मिलता है! सूरदासजी की शैली की यह सब से बढ़ी विशेषता है 
कि वे बड़ी-से-बड़ी या छोटी-से-छोटी बात को ऐसी भावभंगी से 
व्यक्त कर देते हैं कि पाठक तत्काल उस से प्रभावित हो जाता 
है। इनकी भाषा में स्थान-स्थान पर व्यंग का रंग चढ़ा हुआ है । 


न्क 


१>भी सुरदास 
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चिल्ायल 


(7शवदाथे-.बन्दों--बन्दना करता हूँ ; हरि राई-- 
स्वासी कृष्ण; जाकी--जिसकी ; गिरि--पचत ; दरसाई-- 
दिखाई देता है; मूक-मूँगा ; रंक-गरीब 5 धराई--धाररण 
करके ; पाई--पढ़, चरण | 


भाषार्थ--महात्मा खरदासजी ऋहते हैं कि में स्वामी क्ष्ण 
के चरण-कसल्ल की बन्‍्दना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा 
व्यक्ति पवेत को पार कर जाता है, अन्धा व्यक्ति सब कुछ 
देखने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, यूँगा फिर से 
वोलने लगता है ओर अत्यन्त गरीब व्यक्ति सिर पर छत्र 
७ अराकर चलते लगता है अर्थात्‌ सम्राट हो जाता है। 


ऐसे कंसणामय स्वामी के चरणों की में वार-वार वन्‍्दना 
फरता हूँ | 


टिप्पणी --इस पद्‌ में मह्दात्मा सुरदासजी ने भयवत्तूक्लरा 
को सहतता अतिंपादित कमी है। अन्धये को सब कुछ द्रसाई? 
सें कवि की ओर भी संकेत है। यह पद वैराग्य प्रधान है, इसमें 
शान्त रस व्याप्त है। 
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२-शब्दार्थ- गति-पहुँच ; पति--स्वासी ; अन्तहि-- 
अन्यत्र ; हाँ--मैं ; तिहारो--तुम्हारा ; हव--धघोड़ा ; गयन्दु-- 
हाथी ; गदभ--गधा ; पार्टंबर--रेशमी चछ्य ; अम्वर--वख्र ; 
तजि--छोड़कर ; गूदर--चिथड़ा ! 
भावार्थ--महात्मा सूरदासजी कहते हैं कि हे स्वामी 
कृष्ण ! तुम्हीं तक सेरी पहुँच है। अन्यन्न जाने पर सुझे दुःख 
मिलता है। अब तक तो मैं तुम्हारा दास प्रसिद्ध रहा किन्तु अब 
( तुम्हारे त्याग ऐेने पर ) किसका दास कहलाऊ ? आपकी भक्ति 
कामघेनु के सदृश्य है, भला उसको छोड़कर बकरी के दूध के समान 
फलप्रद अन्य देवी-देवताओं की उपासना कैसे करूँ ? में जब घोड़े 
ओर हाथी की सवारी कर चुका तो गधे पर चढ़कर केसे दौड़ ? 
जब मैं सुबर्ण की मशियों की माला पहल चुका तो काँच को 
माला कैसे पहलूँ ? में कुकुम के तिलक को मिटाकर सुख में काजल 
कैसे पोतूँ ? छुन्दर रेशमी वल्लों का पहिचना छोड़कर चिथड़े,और 
फठे-पुराने बच्चों को कैसे घारण करें? आम के फल को छोड़कर 
सेमल के फल्न की ओर क्यों दौड़ ? सागर की लहरों में स्नान 
करना छोड़कर पोखरी या ताल्लाव में कैसे स्नान करूँ ! हे नाथ ! 
यह सब अब मुझ से न हो सकेया। में हठी ओर अन्धा व्यक्ति हूँ 
मैं तो आप के ही द्वार पर पढ़ा रहकर आपका गुणगाल कहूँगा। 
टिप्पणी-...इस पद में सद्यत्मा सरदासजी प्रश्मु से आत्म- 
निवेदन करते हैं । वे कहते हैं कि हे प्रंभो ! आप मुझे सले दी 
स्थाय दें पर मैं आएकी किसी प्रकार नहीं छोड़ सकवा ! सह्दात्मा 
जी का हठ इस पद में देखने योग्य है! इसमें छ्वितीय उल्लेख 
अलक्कर है। भाषा-भूपण में लिखा है--वडु विधि बरतें एक 
$ उड़ शुत्त सो उल्लेख |? 
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जारद 

३-शब्दार्थ--अनत -अन्यत्र ; सचु--सुख ; पंछी-- 
पक्षी ; दुर्मति-दुबुद्धि ; मधुकर--भौरा ; अम्बुजनरस--पराग ; 
चाख्य--स्वाद लिया है । 

(5 सेहत ०. 8. हे ४ मेरा 

साधा्थे--महात्मा सरदासजी कहते & कि मेरा मन 
( भगवचरणों की अलभ्य सेवा त्यागकर ) अन्यत्र कहाँ शान्ति 
ओर सुख पा सकता है. । संथोग से यदि कभी यह बहुदेवीपासना 
के लोभ में पड़ा ती फिर इधर-उधर भटककर यहे पुत्र; प्रभु के 
शरण में उसी अ्रकार आ जावगा जेसे जहाज के ऊपरी भाग पर 
बैठा हुआ पक्षो विशाल समुद्र में इधर-उधर उड़कर और अपनी 
रक्षा कहीं पर न देखकर फिर उसी जहांग की शरण लेता है 
जिसे उसने त्याग दिया था; इसलिए कमल-मंयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के माहात्म्य को छोड़कर अन्य देवी-देवताओं की 
उपासना करने कौन जाय ? यदि में ऐसा कहें भी, तो मेर। 
परिश्रम उसी प्रकार व्यथ हो जायगा जिस प्रकार कोई 
दुवुद्धि प्यासा होकर भा गंगाजी -के परम कल्याशकारों 
शीतल जल को छोड़कर तत्काल कुआँ खोदसे का व्यर्थ 
डपाय करता है। भला, जिस भोरे ने पराग का रस चख 
लिया है उसे करील क्‍यों अच्छा लगने लगे अतएव अपने प्रभु 
: श्रीकृष्ण को, जो कामधेनु के समान सभी प्रकार की कामना को 
पूर करने वाले हैं, छोड़कर अन्य देवी-देवताओं की शरण में 
कौन जाय ज्ञो कि बकरी के समान परिमित मात्रा में दव-माशत्र 
ही प्रदाम करने वाले हैं । 


५ टिप्पणी-- सिद्धान्त की दृष्टि से यह पद्‌ अत्यन्त महत्व- 
पूण है; इसमें बहुदेवोपना का लोभ छुड़ाकर जीव शो केवल 
प्रसु श्रीकृष्ण की आराधना करने के लिए कहा गया है। 'लैसे 
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उड़ि जहाज को पंछी” आदि में दृष्टान्त अलंकार है। भाषा-भूपण 
: में इसका लक्षण इस प्रकार है :-- 


खसारजू 


_ ४--शब्दाथ---हरिहि--श्रीकृष्ण को ; गहूऊकँ--अ्रहण 
करा दूं; छेत्रिय-गंतिहि--वीर॒गति को ; सरिवा--चढ़ी ; पीठ 
दिखाऊँ-हार कर भांगू । | 


“ सन्दसे--महाभारत्‌ के युद्ध में सुयोधन ओर अजुन को 
संहायता देते. समय श्रीकृष्ण ने अपनी शक्ति का इस प्रकार 
विभाजन किया था कि एक ओर सेरी दंश करोड़ सशस्त्र सेना 
रहेगी जो सभी जगह लंढ़ेगी और दूसरी ओर में अकेला निरस्त्र 
रहूंगा। दोर अंजुन ने श्रीकृ ए की छुना और युद्ध में उनसे सारथी 
को काम लिया। एक दिन जब भीष्म के सेनागतित्व में कोौरवी 
सेना कां भयानक संहार अर्जुन ने किया तो सुयोधन को दुःख 
हुआ:उसके इस सन्ताप को मिटाने के लिए भीष्म पिंवामंह जी 
नेयह संकल्प किया-- |... 





“55 आवाधे---यद्वि आज . में ने श्रीकृष्ण को शस्त्र द 

अहंण करा दिया तो में माता गह्ठा जी की लब्जित कहूँ और में 
शान्तनु का पुत्र. न कहलाऊँ। में युद्ध में (साधारण) रुथों को 
खरिडत कर अजुन के रथ को भी चूण-चूरों कर दूँगा ओर 
अजुन के रथ की कपि-ध्वजा को हिला दूँगा। में पराए्डवों 
की सेना के सामने ( प्राणों की बाजी लंगांकर) दौडूँगा और 
एक की. तदी  प्रवाहिद कर दूँगा. और जीदे जी अजुन के 
मित्र श्रोकृष्ण को पीठ दिखाऊँगा ।” यदि में ऐसा न कर सकू 
यो भुझे भगवान्‌ की शपथ है में वीरूगठि को ने श्राप्त दोहे 
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दिप्पणी--भोष्म पिताभहजी की इस बीरतापूरों 
गर्वोक्ति में घीर रस का पूर्ण निर्वाह हुआ है । गीत शली में बीर 
रस का वर्णन हिन्दी साहित्य में बहुत कम मित्रता है, इस हृष्ठ 
से इस पद्‌ का बहुत महत्व है | 


झासावरी 
।श न्द 
पू>शव्दा4--परितिग्या--प्रतिज्षा ; मम --मे रे । 


(५ के ल्‍ड ट 
सन्‍्दले--महाभारत ,क युद्ध के अ्वस्तर पर श्रीक्ष्णजा 
अजुन का उपदेश देते हे. । 


€ ८ 2 दल «४ / 

लाया - ऐ अजुन | सुन | मे भक्तों का सदस्व है शोर 
भक्त मेरे सर्वेग्व हैं।? यही सेरी प्रतिज्ञा है, इस ब्त को किसी 
के टलाने से में टाल नहीं सकता हूँ। भक्तों पर सट्ुुट पढ़ने से 
मुझे अपने हृदय में लज्जा लगती है और सें तुरन्त अपने भक्त 
की सहायता करने नंगे पेर दीड़ पड़ता हूँ। भक्तों पर जहाँ-जहाँ 
सहछुट पड़ता है, वद्ॉ-वह्ाँ ज्ञाकर में उन्हें छुड़ाता हैँ । जो मेरे 
भक्त से शत्रुता करता दे वह मेरा शत्रु है। इसे तू भली-भाँति 
विचार करके देख ले कि में अपने भक्त ( अजुन ) की भलाई 
की कासना से तेरा रथ . हांक रहा हूँ । भक्तों की चिज्य ही मेरी 
विजय है और उन्तकी पराजय मेरी पराजय है। इसलिये 


से ज़ब किसी को भक्त-विरोधी जान पाता हूँ तो उसे चक्र-सुदर्शन 
से भस्म कर देता हूँ । ह 


इस विश्वास 


दिप्पणी--इस पद में भगवान्‌ के श्रीमुख से १8 
ओर दुष्टों तथां 


की पुष्टि की गयी है कि वे भक्तों के रक्षक हैं 
आततायियों के संहारक हैं । 
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सारछ्ठ 


६-शब्दा्थ--पटपीत--पीताम्बर ; अवनि-ह्रथ्वी ; 
कच -केश; रजञ--धूल ; सैल--परवत । 


 प्रसड़्-बणों की शय्या पर पड़े हुए व्यथित-भीष्म पिता- 
भह जी को श्रीकृष्ण जी अपना अन्तिम दर्शन दे रहे हैं। प्रभु को 
सामने आया देखकर भीष्म जी को युद्ध का वह दृश्य स्मरण हो 
आता है, जब भगवान, श्रीकृष्ण उनकी बिकट बाण वर्षा से 
व्याकुल होकर रथ का चक्र उखाड़ उन्हें मारने दोड़े थे | इसो का 
वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। 


भावाथे--भीष्म पितामह कहते हैं. कि श्रीकृष्ण 
फा वह रूप, जब कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ों की दाप और रथों 
के पहियों के द्वारा उठो हुई धूल में उनके केश सन 
गये थे; उस समय मेरी विकट वाण-वर्षा से अत्यन्त छुद' 
होकर उनका रथ से व्याकुलता के साथ उतरना ओर हाथ में 
चक्र लेकर अपने पीताम्बर को फहराते हुए मेरी ओर दौड़ता 
मुझे भुलना ही नहीं। उनका रथ से क्रोधित होकर उत्तरना 
ऐसा लगता था मानों महामत्त मजराज को देखकर कोई सिंह 
पव॑त की कंदरा से अचानक निकला हो । जिन गोपाल ने वेद 
को मर्यादा मिटाकर अर्थात्‌ अपनी प्रलिज्ञा भंग कर सेरी प्रतिज्ना 
पूरी की है वे ही मेरे एकमात्र सहायक हैं और ( अपना अन्तिम 
दशन देने के लिये ) मेरे निकट खड़े हैं । 


टिप्पणी--दो पंक्तियों में श्रीकृष्ण का क्रोधावेश का चित्र 
अंकित होना इस पद्‌ की विशेषता है। 'सानों सिंह सेल तें 
धन व कप 
निकस्यो! में उत्पेज्ञा अलझ्लार है । 
रे 


ध्प ब्जमाधुगेसार को टोका 


साउठ 


५ प> है ः 2 का 
3>शठदाथू-आत्रा रे-ऐ मन; परिगिति-- सीमा; 
घन--वादल ; वारि--जल्न ; सरडि--तालाब है साथ ; गीन-- 


मंथली ; वरज्ञत--मना कम्ते है $ ऊैरंग--हिरन ; अम्नन-- 
भाजन । 


की भह्ठार 5 पक की | 

साचाबन--महात्म। सू७दास जा कहते हैं कि ऐ सन ! तू 
कास, क्रोव, लोभ, मद और मोह से विमुख्य होकर इन का 
परित्याग कर दे और एकमात्र श्रीक्रष्ण गेगवान से ही प्रेस कर | 
देख, नोगी ( रसलोलुप कामी ) श्रमर परााम के लिए जंगल- 
जंगल नाचता है, सदेव प्रमन्न हहता | आर शिसी प्रकार के ताप 
( देहिक देविक, भोदिक ) को परवाह हीं करता | भौंग अनेक 
प्रकार के पुष्पों का रस लेता है किन्तु अंग में बह कमल के पास 
जाकर अपने को बँधा जता है | अब नू प्रेम की सर्चादा को भी 
सुन ले । पपीह़ा बादल से प्रेम करता है ओर सदा उसी की और 
ट टक्की लगाये रहता ह । मेघ-दर्शन की आशा रखकर बह 
भष प्रकार के दुख सहतो है और पह अन्यन्न कहीं भो जल की 
याचना नहों करने जाता । प्रेम की सर्यादा नू कमल की करनी से 
भी देख ले । उससे जज्ञ से प्रेम किया। जब तालाब का जल 
सूखने लगा तो वह भी साथ में सूत्र गया। इस प्रकार उसने प्रेम 
को रखकर प्रणण का परित्याग कर दिया। प्रेम एकाती भी प्राय: 
होता है इसको जल और मछली के व्यवहार में देख ले | यद्यपि 
जल मछली की वात भी नहीं पूछता अर्थात्‌ उस की कुछ भी 
वाह नहीं करता; किन्तु मछली उसका पत्न भर भी---क्यौग 
नहीं सह सकती; वह अपने आणों का परित्याग कर देती है; किन्तु 
+मे की रत्ती भर भी कम नहों होने देती। परेवा पत्ती की प्रीति 


? मे 
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, को भो देखो । उस का प्रेम आकाश की ओर होता है । जब॒ वह 
अपने प्रेमी से निराश होता है तो वह अपनो अंतिम शाप को 
छोड़कर प्रथ्वी पर आ गिरता है |, हिग्न के प्रेम का भी तू स्मरण 
कर ले॥ उसके करण को राग-रागनियाँ बहुत रुचिकर लगीं | इसी 
प्रेम के! कारण बह व्याघ के वाणों से वेध दिया गया; किन्तु 
उसने अपना पेर पीछे नहीं रक्खा। भोली-भाली स्तर के जलने 
को भी देख ले कि वह प्रेत के संग जल जाती है। स्ृत्त प्रियतम 
के संग जत् जान के हेतु जो चिता रचा जाती है उंसे देखकर 
उसका चित्त तनिक भी फीका नहीं होता । अब तू चोर 
का भी प्रेम देख ले। सारा संघार और वेद-शास्त्र उसे चोरी 
करने के लिए मना करते हैं। अपने नेत्रों से वह हर प्रकार 
के त्रास देखता है तथां अपना सर्वस्व विनाश देग्बता है फिर 

-भी हृदय से चोरों नहीं छोड़ता , तू ने मनुष्य-शरीर-रूपी 
सुन्दर रत्त पाया है और साधुओं की संगति की है। उनमे 
आये दिन प्रेम की अनेक कथाएँ भी झुनी हैं फिर भी तुमपें 
पुछ लाज न आयी । जो हरि, ईश्वर व भगदान्‌ तेरे 

हि दि * *. हर ४८ 5 
अपने साथी रहे हैं और तेरे जीव के जीवनदाता हैं उन्हें ठूने 
सहज हो भ्रुज्ञा दिया। वेद, पुराण, स्घृति तथा देवता और 
मनुष्य सभी जिसकी सेवा करते हैं उसकी, ऐ छुबुद्धि से पूर्ण 
महामूखे, मन ! क्‍यों नहीं सेवा करता। में ने पक्षी से लेकर हरिन; 
मछली और पतिंगे तक. सब कहीं प्रेम की जाँच की। जल में 
रहने वाले और स्थल्न पर निवास करने वाले सभी जीवों सें रा 
प्रेम को क्ॉँकी देखी, अब में और क्या कहूँ ? जो प्रभु स्वे-विधि 
परिपूण हैं, पवित्र है, मित्र हैं और प्राणों के स्वामी हैं. तथा जो 
अत्यन्त दयालु प्रश्नु हैं और जिनके हाथ में जीवन का 
सूत्र है। ऐ शठ ! सुन । उन प्राएनाथ ने उस समय, जव कि 
तू गर्भाशय में त्रस्त और असहाय था, तेरी रक्षा का। 


है 


२०. ब्जमाधुरीसार की टीका 


गर्भ में उन्होंने तेरी उसी प्रकार रक्षा की मे जिस प्रकार नम्बोली 
पान की रक्षा करता हे | कुछ दिलों के पट्तचात इन्होंने तेरी इस 
संकट से मक्ति की और तेरे पीन के लिए दूध माता # स्तर्नो मे 
दिया । इस प्रकार परमात्मा ने प्॑धलस्वों ओर अयन्‍गुणों 
का विशुद्धौवि तन रचकर तुक जड़ से चेतन्य किया श्रोर तुमे 
हाथ, पेर, तलख, फेश, सालिका ओर कान ऋआांद दिये तथा 
यथावसर अनेक प्रकार के भोजन ओर बनस्च दिये। तैरी 
नयी झांच को देखकर उन्‍होंने तुके माता, पिता ओर भाई 
दिये । छुंछ दिन बोलते पर चसराज का बलावा ( सस्मन ) 
तुके मित्रा। संसार ने इसको सुना किसतु उस समय सभा 
तेरी घुराई की चचो करते से ही संलग्न थे । कोई भी तेरी रा 
न कर सका | यम के दूतों ने नरे प्रशोों की शीघ्र ही निकाल 
लिया । ऐ दुबुद्धि ! तेरी झत्यु इस प्रकार हुई कि को भी यद्द 
जान सका कि तू कहाँ क्रिस प्रकार मरा | ऐ सीच ! तू भगवान्‌ 
के द्वारा की गयी भत्राई को शुजाकर झग्ब चाहता है। यदि तेरे 
हृदय में सनिक भो लख्ञा नहीं है. तो में तुमसे सेकड़ों बार कया 
कहूँ । ऐ सूख सन | तू ने अब तक एक बार भी प्रेम से प्रस्ु का 
सास स्मरण नहीं किया हे | 
टिप्पणी -यह पद वेराग्यप्र्ण है। महात्मा सरदास जी ने 
इसमें पहले प्रेम के कृतिपय इ्ठान्त दिये है। फिर मन को 
कहा है कि यह देंहू ४ साधन-घान, साच्छ कर द्वारा” है | तू 
: इससे साधना कर। इसके पश्चात्‌ र्मवास आदि संकटंपूर्स 
अवस्थाओं सें भगवान्‌ जीव को फ्लिस प्रकार सहायता करते 
है, यह चित क्रिया है और भगवाब्‌ के भजन ही ओर 
प्रेरित करते हुए जीच को खूब लब्जित किया है। भाव- 


गाम्भीय से यह पद अनूठा हैं। इसमें इृष्टान्द ओर उपसा 
अलंकार है। हे 
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मैरवी 


4. कहाँ त्ौं-कहाँ 
८“-शब्दार्थ-...ऊहाँ ज्ञौं--कहाँ तक ; लगमति--शोभा देती 
है; सुभग--सुन्दर ; राजत--शोमा देता है ; चिकुर--केश 
भाज्ष-ससस्‍्तक रेतु “धूल | 


भावार्थ -कोई गोपी कहती दे कि में श्रीकृष्ण के बाल- 
रूप की सुन्दरता कहाँ तक वर्णन कर्तें। खोने के आँगन 
में खेलते हुए कुँचर की शोभा को में ने अपनी आँखों से 
देखा है । उस समय श्रोकृष्ण के घुन्दर सिर पर कुलही शोभा दे 
रही थी जिसमें अनेक प्रकार के रंगीन कपड़े लगे हुए थे उसको 
देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानों छोटे से कृष्ण-मेघ के ऊपर 
इन्द्र-धनुष शोभा पा रहा है। श्रीकृष्ण जी के मुख पर फैले हुए 
केश, जो अत्यन्त-सुन्दर और कोमल है, मन को वरवस खींच लेते 
थे | उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानों खिले हुए कमल-पुष्प पर 
श्रसर-पंक्ति शोभा पा रहदी है। श्रीकृष्ण के अझरझुश-सस्तक पर 
नीली, श्वेत, पीली और लाल मरण्यियों के गुच्छों की लटकनि इस 
पअकार शोभा पा रही थी मानों शनि, शुक्र, बृहस्पति और मंगल का 
समूद शोमित हां! रहा है । श्रीकृष्ण के दूध के दाँतों की जो शोभा है, 
उसकी उपसा नहीं कही जा सकती । किलकने और हंसने में 
उनके दाँत उसी प्रछार कभी छिप जाते: हैं और कभी प्रकट हो जाते 

जैसे बादलों के बीच बिजली। कन्देया जी जो दोतती 
प्रोलो बोलते हैं बह पूर्ण सुख देने वाली ४। वे अपने 
शरीर को धूल घूप्रित करके घुटनों के वल्ल चलते 
में उनकी इस छद्दि पर चलिहार हूँ । 


टिप्पपी--इस पद सें सगवान्‌ के बाल-हप का वर्ण 
मनेइारी ढंग से किया गया है। इसमें उत्पेत्ञा अलंकार हैं। 


शासलकी उल्कॉलियें कास्पी में खिल मार 
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इसका लक्षण भाषा-भूषण में इस प्रकार दिया गया दे | 'त्परेक्षा 
सम्भावना चस्तु प्ेतु फल लेखि ॥ 

' बचाई 

६-शब्दाए--ध्र --भौँह ; गयुनि-लमझक कर ; विधु- 
आानन--चन्द्र जेसा मुख ; गोती--परिवार । 

छून्दमे--कोई गोपी नन्‍्द के घर गई थी, वहाँ से लॉटनें 
पर बह अपनी सखी से कद्टती है 

आवाश्ण--हे सखी ! में आज ननन्‍्द के घर गयी थी। मैं 
वहाँ के सुख का वर्णन कैसे करूँ। वहाँ पर अनेकों रंग की कसेड़ों 
गाये ग्वाल-वालकों द्वारा दुद्दी जा रही थीं। चारों ओर दही 
मथानी क्ष मथा जा रहा था जिसको सुनकर बादलों की ध्वनि 
फीकी लगती था | में तन्‍द्‌ के घर को शोमा का चणुन कैसे करूँ 
बह वो चेंकुण्ठ थे भी अधिक शोभा देता है। यशोदा ने म्रुमे 
नव-बधू जानकर उसे जगद बुलाया, जहाँ पर कन्हैया खेल रहे 
थे | उनके मुख को देखते ही मुझे; उनके प्रति मोह हुआ .। उनकी. 
उस समय की शोभ। का दखुन नहीं किया जा सक्कता।-भौषों के ऊपर 
मस्तक में पाँच रंग की सखियों का एक गुच्छा इस प्रकार सुशो- 
मित हो रहा है मानों बृहस्पति, शन्ति, शुक्र एक होकर लाल : 
मस्तक पर शोभा पाते हैं। मस्तक में गोरोचन के तिब्रक के 
निकट ही काजर का दिठौना छूगा हुआ इस प्रकार लगता है 
मार्नों सस्तक को कमल ससमककर और उसका पराग पीकर अमर 

, का बच्चा सो गया हो ओर रात्रि के समाप्त होने पर अब जागा 

दं। । उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं ओर उनके चन्द्रमा जैसे मुख के ऊपर 
नाक का सोती लटककर इस प्रकार शोभा पा रहा है मानों 
चन्द्रमा न.तुघ का अपना पुत्र समभक्र उसे अपनी गोंद में 
ले हिया हो। श्रीकृष्ण जी के हृदय पर मोती की माला शोभा 
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पा रही है. और उसके - बीच में व्घनखा इस: प्रकार शोभा पा 
रहा है मानों द्वितोवा का चन्द्रमा नक्षत्रों के साथ में डदित 
हुआ हा.। में -कन्हेंया के लिये क्‍या उपसा दे, कुछ कहते नहीं 
बनता । उत्तके अज्ों का वर्णन मैं क्‍्योंकर करूँ क्‍योंकि उनके एक- 
एक अह्ढ की शोभा. में भावों का.सागर- मरा हुआ है। यदि मैं 
बाल-क्रष्ण को: सुन्दरता का. वन करने के लय प्रयत्न करूँ तो 
कबिजजने मेरी हँसा: करेगे क्य्रोंकि उन्होंने श्रीकृष्ण को. शोभा 
का अगाध॑ सांगर कहा है उनके लिये दूसरी उपसा है ही नहीं । 
श्रोकृष्णु का रूप देखकर सें इस प्रकार हक्की-बछ्की हो गेयी जिस 





प्रकट करता आर हंछा- बक्का-सा रहता है| यदि मेरी आँखों में 





आक्रष्ण की शोसा का वणुंन करती । हे यंशोंदा के ढदुलार | चिर॑ं- 

बरहा। में तुम्हारे रूप पर बालहार हू। ' 
“टिप्पणी-.. --ज्योतिष के अनुसार शनि-का काला, शुक्र. 
का श्वेत, वृदर्पति क्रो पीला ओर मन्नल का लाल बर्ण साना 
' गया है, कवि ने काली; श्वेत, णोली और लाल मणियों क गुच्छों . 


[& 





२--मानों सोम संग कर ल्ीनों... -। प्रसिद्ध है कि... 


“किया जिस से बुध का उत्पत्ति हुई । बुध के कारण हद 
इसपति में संघ हुआ था, पर अंत सें बुघ चन्द्रमा को दिये गये। .' 


प्रकार भेद से भरा: हंआ चोर अपने रहस्य को नहीं ..- 


वोलने - को शक्ति. जिंह्मा) होती तो में अत्यन्त सुन्दर ढड्' से 


न्द्र्मा-ने अपने गुरू ब्रृहस्पति जी को पत्नी तारा के साथ सम्भोग... - 


-“बरस्पति ने इसी कारण चन्द्रमा को जझ्य-रोगी होने का शाप. 










क्षीण होता रहता है | ' ० 2 
६-० छुनत मेघ धि ताजे सी में ठतीय प्रतीए अलंकार हैँ हि 9 2 
ओर शेप में- उसका अलंकार हे | । हि 





- दिया था। आज सी चन्द्रत। एक सास में १४ दिन तक लगातार £.. 
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४--वर्णन की दृष्टि से यह पद बहुत रमणीक है | 
भधनाओ्री 
र्‌र ब् के 
१००“आठ्दा्थ-नेंद-सामिनि--यशोदा जी । 
॥ है | बल बी श] 
आाधा०--सूगदास जी कहते ह कि यशोीदा जो श्रीक्षप्ण 
को पालने पर पौद़ाकर मुज्ाती हैं । वे कन्हैया को हिलाती है, 
दुलारती हैं और उत्तका चित्त बहलान के लिए छुछ गुनगुनाती 
को ७ ब 5 5 हि ऊ 
हं। वे कहती है कि ऐ निद्रे ! तू मेरे लाल को शीघ्र आ जा। तू 
क्यों गहीं आकर इसे सुला देती, ठुके कान्ह कभी से बुला रहा है 
इसलिए तू शीघक्ष दोड़कर क्‍यों नहीं आती १ ( यशौदा को खंताप 
देने के लिए ) कभी श्रीकृष्ण जी अपनी पक्के मूँ द लेते हैं और 
कप ०० ३ ऊ सोने आप 
कभी अपने होठों को फड़काने लगते हैं । जब ये कभी सोने लगते 
हैं तो यशोदा एकदम चुप हो जाती हैं. और संकेतों के द्वारा बात 
करते लगती हैं. । इसी बीच में श्रीकृष्ण जी चौंककर जाग उठते 
हैं, यशोदा जी भगवान्‌ को चुप कराने के लिए मधुर स्वर से गाने 
लगती हैं | इस प्रकार ( बाल-क्रीढ़ा का ) जो सुख देवताओं और 
मुनियों को भी दुलंभ है उसे यशोदा जी अनायांस ही पा 
लेता हैं । कट हा 
है दिप्पणी--याक्क श्रीकृष्ण के सोने का क्या ही मनो- 
वेज्ञानिक चित्र इस पद्‌ में अंकित है ! 
हे. 
११शच्दां4--कज॒ दलनन पर--कमल्न के पत्तों पर; 
.किकिती--कमर का एक आभूषण, विशेष ; कलित- सुन्दर ; 
कटि--क्रमर ; हाठक--सोना ; पहुँचियाँ--एक आमूषण विशेष 


जो कलाई में पहना जाता है; दामिनी--विजली ; अंजन- 
रंजित--आऑनन लगे हुए । 


श्री सूरदास २४ 


माधा्थे--महात्मा सूरदास जी कहते हैं. कि वालक 
श्रीकृष्ण के पैर वहुत छोटे हैं, इन छोटे पैरों की अँगुलियाँ भी 
बहुत छोटी हैं । इन पर सुन्दर नख की ज्योति ऐसी प्रतीत होती 
है मानों कमल के पत्तों पर पड़ा हुआ मोती शाझ्ा पा रहा हो । 
कन्हैया जी सुन्दर आँगन में बड़े प्रेम से खेलते हैं. ओर ठुमुक- 
ठुप्ुक कर डालते हैं, उनकी पेंजनी सुन्दर और कोमल शब्दों मे 
सधुर कनकार करतो है। उनकी कमर में रह्न-जटित स्वणे की 
किकिनी और कसल के समान कोमल हाथों में सुन्दर पहुँची 
शोसा पाती है। उन्होंने कीनी-मीनी जो पीली पिछोरी ओढ़ 
रक्‍्खी है उसकी देखकर यह सरस उपमा आते है मानों वाल- 
रूप श्याम मेघ ने बिजली की पिछोगी ओढ़ रकखी है । उनके 
कंठ में कठुला है जिसमें लगा हुआ वघनखा वक्षम्थल्ष पर शोभा 
पा रहा है। उनके वाल घुंघराले है, चोटी लटक रही है ओर 
उनके सस्तक का दिठौना मुनि्यों के सन को छरने वाला है। 
उनके नेत्रों में अंजन लगा हुआ है और उनकी बॉकी चितवनि 
चित्त को चुरा लेती है। उनके मुख की शोभा पर सें अगरशित 
कामदैवों को निकाबर करता हूँ। यशोदा जी चुटकी वजाती है, 
कन्हैया को नचाती हैं, वाल-क्रीड़ा के गीत गाती है और अत्यन्त 
प्रेम से पुचकारती हैं | श्रीकृष्ण जी किलकारी सार-मारकर हँसते 
है उनके दाँतों में दं।-दो दँतुली शोभा पाती है। उनकी तोतली 
बाणी हमारे मन में वसती है। 
* , टिप्पणी--इसमें भगवान्‌ की वाल-क्रोड़ा का वर्णन कुछ 
उप्प्रेज्ञाओं के सहारे बर्णित है । 
आखसावरी 
रे २-शब्दार्थ--ज्ञायो -पैदा किया ; स्थाम--कात्ा | 
रीफे--असन्न होती है 
॥ 


का] कहो... ऋरेथ अत कु कक: फट जल 
बामसलकी 5कालिफ पते स्व में विद झार* 


२६ त्रजमाधुरीसार को हीका 


भअखए--बाल्रक कृष्ण बलराम आदि के साथ खेलने मंग्रे 
थे। वहाँ बलराम का संकेन पाकर ग्वान-बाल्ों मे कन्टिैया का 
जप चुटकी ली | वेचारे अन्त में खीककर घर लोीट आये और 
अपनी माया यशोदा से दाऊ की शिकायत इस प्रकार करने लगे-- 

आवार्थ--सेया ! आरा दाह ( बलराम ) ने मुझे ब्रष्टन 
खिकाया है । थे मुकसे कहते हैं. कि तुके बशोदा मे कंगन पैदा | 
किय्रा, तू खरीद कर ल्ाथा गया है । में इसी क्रोध के कारण 
खेलने नहीं ज्ञाता हूँ। वे मुझसे बार-घार यहा कहते हैं कि 
तुम्द्दारी भावा और तुम्दारे पिता कोन हैं ? थदि हम यशोदा 
को तुम्हारी माता ओर सन्‍द को नुम्हारा पिता सा तो 
यह सम्भव नहीं क्योंकि तुम काले-कलूट हो और थे दोनों गोरे 
रंग के हैं | बलद्ाऊ जी सभी को खुब सिखा देसे 2 जिस से थे 
बुटकी वज्ञा-बजाकर मुझ पर दसते हैं। तू भी सदा झुक को ही 
भारती रहती है और दाऊ छे ऊपर कभी खीमनी तक नहीं । 
इस समय कन्हैया जी का उततमाया हुआ चेहरा देखकर ओर 
उसको बातें छुनकर यशोदा जी असन्न होती हैं। वे कहती है कि 


जा 


हे कान्द ; सुतो--बलभद्र चधाव करने वाला और जन्म का ही 


धू है । में गो को पर पथ खाकर कहती हूँ कि में तेरी माता हूँ 
आर ते सेरा पृत्र हे । 


$ 
टिप्पणी आक्ृप्ण जी की वाल-सुलभ शिकायत इस पद 
कफ कक. हा] दि बरि हे क बी प 
अनोखे ढंग से बर्णित है। उलदाऊ जी का व्यंग दो बहुत 
ही अनूठा है । | 


श्री सूरदाप्त ग्छ 


प्रसज्ू-ब्रज के ग्वाल-वालों ने श्रीकृष्ण को मिट्टी खाते 
कहीं देख लिया और उन्होंने तुरन्त ही जाकर इसकी सूचना 
यशोदा जी को दे दिया । 


माचाथे - हे यशोदा जी ! हमारे देखते-देंखते तेरे बच्चे 
कन्हैया ने अभी ही मिट्टी ख़ायो है। यह सुनकर यशोदा जी क्रोध 
से उठकर दौडी ओर कन्हैया की वाह को पकड़कर ले आर्यी। 
वे एक हाथ से खूब कसकर कृप्ण का हाथ पकड़े हुए थीं ओर 
दूसरे हाथ में डए्डा लिये हुए थीं। वे कहने लगीं कि ह कन्हैया ! 
तुरनन मिट्टी को उगलं दो, नहीं तो मैं असी तुझे मारती हूँ। इस 
- पर श्रीकृष्ण जी उत्तर देते हैं--माँ, में ने तो मिट्टी नहीं खायी । 
ये ब्रज के लड़के मूठ-सूठ बात बनाकर तुम से कहते हैं | यदि मेरे 
कहने पर तुमे; विश्वास नहीं होता है तो मैं अपना मुँह खोलकर - 
तुके दिखाये देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अखिल ब्रह्मांड की 
महिमा मुँह खोलकर दिखायी । श्रीकृष्ण के मुख में समुद्र, सुमेरु, 
पवेत, नदी, बल आदि को देखकर यशोदा जी मन ही मन 
आश्चर्य करने और कॉपने लगीं। आकुलतावश उन्होंने श्रुज्ञा को 
छोड़ दिया, डंडा भी दुसरे हाथ से पता नहीं कब गिर गया । वे 
कहने लगीं कि श ह्र-पाणि श्रीकृष्ण जी आप अपना मुख बन्द 
कर लें। में आप पर यलिद्दार हूँ । 


टिप्पणी--इस पद में यशोदा जी को भ्रगवान्‌ ने विराट- 
स्वरूप दिखाकर उसका संशय नष्ट किया है। रामचरित- 
सानस में कोशल्या जी को भी इसी प्रकार विराट-दशेन हुआ था ! 
घनाओी 
१ ४०-शव्दाधे--निसि बासर--रातदिन; जैहों--जाओरगे; 
हाथहिं आये--कब्जे में आये हो । 


पोससका! उक्ातेक का स्थी मे पयेज्ा३, 


ते 
9 


ब्ज्माथुरीसार की टीका 


प्रसझ्--माखन चुराते हुए श्रीकृष्ण जी एक गोपी द्वारा 
पकड़े गए हैं, उसी का वबणेन सूरदास जी कर रहे हें। 


आवायथ--श्रीकृषण जी चोरी करते हुए पकड़े गये 
हैं। गोपी कहती है कि हरि ( श्रीक्षण्ण ) से मुझे रात-दिल परे-- 
शान किया है और अब बढ़ी कठिनाई से हाय लगे हैं । हे 
कन्हैया ! तुमने मेरा सारा दढ़ी ओर माखन खा लिया है 
तथा बहुत शरारत की है। मैं तुग्हें अच्छी दरह पहचानती हूँ 
अब तो तुम अच्छे फंदे में फँप गये हो । ग्वालिनी ने श्रीक्षष्ण के 
दोनों हाथों का पकड़ रक्खा है और वह कहती है कि अब कहाँ 
जाओगे। मैं तुम्हारे लिए माग्बन मँगाती हूँ । इसे तनिक और 
खाओ । ग्वालिनी की व्यंगपू्ण भमयदाय्रितों बातें सुनकर श्रीकृष्ण 
ने कहा मुझे! तुम्हारी शपथ है, में ने तनिक भी सक्खन नहीं 
चखा है। तुम्हारा सारा मक्खन तो सखा लोग खा गये । ऐसा 
कहकर उन्होंने ग्यालिनी की ओर देखकर हँस दिया जिससे 
उसका क्रोध दूर हो गया। ग्वालिनी ने अब श्रीकपष्ण को बड़े 
प्यार से गले लगा लिया और उन मर वलिहार हुई । 


टिप्पणी --.इससें श्रीकप्ण की माखन-चोरी वर्त है । 


अु 


गोरी 
१३-“शरावदथ छुटित् -टेढ़ो ; झुक्ता - मोती 


प्षति- 
छन्द्रद-- बच का ऋचाओा। से ! 


प्रसछु--छंध्या के समय श्रीकृष्ण जी. अपने साथियों 
खहित गांत्रों को चराकर लौट रहे हैं। उनकी इस समय की 


शोभा का बणुन कोई शेप-चबालिका अपनी सखी से कर 
रही है। 
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भावाथ--हे सखी ! देख । श्रीकृष्ण जी वन से सजे हुए 
गोकुल् की ओर आ रहे हैं | इन के शिर पर मोर पंख है, मुख में 
मुरली है तथा वक्षस्थल पर चन्दन का तिलक लगा हुआ है । 
ठेढी अलक मुत्र पर गिरी हुई है, नेत्र वहुत चंचल हैं जिन्हें 
देखकर अत्यन्त आनन्द होता है और ऐसा लगता है मानों 
दो खंजन पक्षी कमल के मध्य में आकर फेस गये हों और 
वहाँ से निकलने का प्रयक्ष कर रहे हों। जब श्रीकृष्ण जी धीरे 
धीरे गायन करने लगते हैं तो उनके लाल ओपछ का अ्रतिविस्व 
दाँतों पर पडकर ऐसा प्रतीत होता है मानों मोतियों की 
सुन्दर बन्दनवार के मध्य सें लाल मणि सम्पुदित की गयी दे। 
हे सखी ! राक्षसों के संहारक वे प्रश्मु गोछुल सें गोपवेष धांरण 
करके गो चारण करते हुए फिर रहे है जिनका सुयश देंद की 
ऋचाशं में नेति-नेति! अर्थात्‌ 'इति नहीं है, इति नहीं है? 
कहा गया है। 


टिप्पणी-कप्तलल सध्य मानों ढ़. खंजब में ड्स्प्र्ज्ना 
अलंकार है| 
कै 
क्रदी 
१६-शउ्दा्ध--सिगरे---सच प्राइ--पीढ़ा होठी है * 
लायसाथ -- #फछूफएछ जी यशोद। पे ऋट्टदे ट्टे कहे भंया ! 
मैं अब गायों को त चराने जाओँगा। समो गोप छुक ले यायों 
को हँकवाते हैं। दौदतने-दोड़ते मेरा पेर पीड़ा कर रहा दे याद 
तुमे विश्वाय हे हो तो बलदाऊ से अपनी शपथ दिल्लाकर पड 
ले। यशोदा जी जब यह सनती दे लो क्रीघित हीकर स्याही का 


' गालियाँ सुनादी हैं | वे कहती है किये अपन दाल ड की सहों- 
चारण के लिये इसलिये नेजदी हूँ कि वह वर्दी जाझद अपना 


रन 


बाह्मम कर तेकाजका फाध्यपसलक्लछाकात्ाड सका 
न 


७ प्रजमाधुरोसार को टीका 


मन चहला शआात्रे पर एस ननहें से बच्चे को सब लोग दोड़ा- 
दौड़ाकर परेशान कर केते है । 
सारह्ट 

4 $-शब्दार्थ--..-अधघर--आंठ ; परापान- झुद्ध रूप-- 
पापाण ) पत्थर ; द्वम-ब्रत ; समीर--वायु $ अभिराम-- 
सुन्दर ; लावग्य--मुन्दरता । 

आवाध-ाहात्मा सूरदास जी कहते ६ कि सलिस समय 
श्याम ने मुरली को आपने आओटठों पर घारण किया उस समय 
उसकी मधुर ध्वनि सुनकर मुनिर्या शरीर सिद्धी की समाधि 
टूट गयी । देवताओं के बिंसान भी सुरलो के ज्ञाद की सूतकर 
स्तम्मित हो गये। देवांगनाएं चित्र की भांति स्तत्ब हो सर्यी ! ग्रह 
ओर नक्षत्र अपन राशि-स्थान कं नहीं छोड़ सकें। वे सभी 
ध्वनि की पाश में बेंच गये। जल आए ग्बल के सभी जौ 
मुग्ली की ध्वनि सुनकर आनन्द की उमंग से भर साये। 
पर्वेत चलायसान हो गये। बशी के नाद को सुनकर चर 
ओर अचर सभी प्रकार के प्राशियों की गति विपरीत हो 
गयी । पत्थर द्रचित होकर मरसा की भांति झर्मे लगे. गन्धन 
मोह उठे । पक्षी और झूगों ने मौन ग्रहण कर लिया 
ओोर अपना भोजन, फल तथा पत्ता और वृण चरना 
छोड़ दिया। गायें भी मुरली का ताद सुनकर चकित हो गयीं 


का 


आर अपने दाँतों से हुए चरना छाड़ दिया। बचछठ़े 
ने दूध पीना छोड़ दिया तथा पक्षी ने अपना घैय खो 


दिया। बृक्ष और लतायें मतिमान दिखाई देने लगीं। लिन 
वत्तों के पत्ते चंचल हो रहे थे वे उसके निकट जाने के लिए 
आकुल होने लगे । जो व्यक्ति बहुत आकुल थे और जिसका 
शरीर पुलकित था उनके नेन्नों से अनुराग चूने लगा। वंशी की 
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ध्वति सुनकर चंचल वायु रुक गयी, नदी के जल का प्रवाह रुक 
गया । ब्रज की गौंपियाँ अपने पुत्र, देह और घरों की सुधि भुला" 
कर उसी ओर चल पड़ीं जिधर से मुरली की ध्वनि झुनाई दे 
रही थी। बंशी की ध्वनि सुनकर वायु स्तम्भित दो गयी। 
जमुुना का जल्ञ उत:टा होकर बहने ल्गा। मदनगोपाल भ्रीक्षप्ण 
सब के मन को मोहने वाले हैं, उनका शरीर श्याम ब्ण का है 
और नेत्र विशाल हैं, कष्णु-मेघ के सदृश्य श्यामल शरीर पर 
वे सुन्दर पीताम्वर ओढ़े हुए हैं। जब श्याम ने मनमोहन, 
रुप धारण किया तो कामदेव का गये चूर हो गया। प्यारे 
मद्नगोपाल के साथ में सुन्दरी श्रजबालाओं को जमुना के 
किनारे स्थित नव-कुछ्न सें देखकर भक्तों का चित्त प्रसञ्न हो 
जाता है। - । 
५ टिप्पणी--इसमें मुरली के लाद का प्रभाव वर्णित है। 
बर्णन अधिक विस्तार में होने के कारण इसमें पुनरुक्ति दोप 
आ गया है। यथा--सुनि चंचल पवन थके' ओर “छुनि 
थकित भयों ससीर” में। इसी प्रकार एक ही वस्तुस्थिति का 
चित्रण दो बिरोधी ढंग से किया गया है। जेसे--एक जगह 
“सरिता जल चल न सके” और दूसरी जगह-- वे उललटो 
जमुना नीर” है। इस प्रकार इनमें परस्पर विरोध है। कल्ला की 
चष्टि से भी यह अन्य पदों की तरह उत्तम नहीं दन पढ़ा । 
दिलावल 
5 गा 
१्८-शव्दाथ--सुवि--प्रथ्वी ; अजीति--अजैय, जी युद्ध 
में पराजित न हो सके। 
भावाथे --कोई सोपी अपनी सखी से कहती छे कि ह्वे 
सखी ! अब मुरली को अत्वन्द गये हो-गया दे ओर बढ किसी 
को कुछ भी नहीं सममती | श्रीकृष्ण के कमलवत्‌ मुर्खो को 
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देखकर वह इतनी आनन्दित होती है सानों उसे सुख का राज 
मिल गया है । यह ढीठ श्रीकृप्ण के हाथों को अपने आसन के रूप 
में छोर अधरों को राजछुत्र के रूप में देखती है। कन्द्या को 
अलकावली सभा के मध्य में (सुशासित मुरली को चर्वेर करती 
हुई दिखाई पड़ती है । यह हटठात्‌ यश्लुना के जल को समुद्र में नह 
ज्ञाने देती तातपय यह क्रि मुरलो की सनाहर ध्वनि सुनवार यमुना 
का जल स्थिर हो जाता है) ओर देवलोक से देवताओं के विमान 
को प्रथ्ची पर बुला लेती है | ( गुरली की ध्यति सुनने के लिये 
देवताओं का विमान भूमि पर आ जाता है । ) जड़ ओर चेतन्य 
ज्ञितन इस संसार में अजेय हैं यह जीत लेती हे ऑर 
विधाता की मयोादा को मिटाक्र यह अपने ही रीति के अनुसार 
चलती है। सूरदास जी कहते हैँ कि देवता, मनु य, मुनि और 
नाग सभी बंशी के बश्च में है । बहोँ तक कि इससे विशेष , अनु 
राग होने के कारण श्रीपति जी ने लक्ष्मी जी को भी अ्ज्ता 
दिया हे । 
दिप्पणी--इस पद सें गापियों से मुरली को एक स्वच्छन्द 

सम्र ज्ञी के रूप में देखा है । भगवान के कर-कमलों के आसन पर 
' आर अधरों की छत्रदयावा के नीचे बेटी हुई यह सचमुच गोपियों 
को गर्बाली ज्गती ह। मुरत्ली के नाद के प्रभाव से ज़मना 
का जल्न रुक जाता था आर देव-ब्रिमान भूमि पर आ जते थे । 
इस भाव को लेकर गोपियों न उसे मनिरंकुश बनाया है | इस पद 
में रूपक अलंकार है । 


सलार 
१६-शब्दा १ै--भावति--प्यारी लगती है ; गुरु--भारी । 


भावाध-कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि 
सखो : मुरली तो भी कन्हैया जी क्रो बहुत प्यारी ज्ञगती 


४ 
थक 
छ्‌ 


घर. 
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यद्यपि यह उनको अनेक प्रकार के नाच नचाती हैँ। यह 
मुरली उनको एक पैर से खड़ा कराकर अपना बहुत बढ़ा आधि- 
पत्य दर्शाती है। श्रीकष्ण जी स्वयं कोमल शरीर बाल्ले है, 
अतएब उनकी कमर मुरली की कठोर आज्ञा के भार से दवकर 
ठेढ़ी है| जाती है । गिरिधर होकर भी श्रीकृष्ण जी मुरली के 
सामने अपनी गदन फ्ुकाते हैं| यद्यपि सुजान कृष्ण जी पराधीन 
हैँ पर फिर भी ( न जाने क्यों) ये मुरली के प्रति कत्ल 

मुरली स्वयं तो अधर शय्या पर लेटती है ओर उस पर भी 
प्यारे) श्रीकृष्ण से अपना पेर दववाती है। यह हम (गौपियों) 
पर क्राधित होकर भोंह की टेढ़ाई और नासि का-छिद्रों की फड़कन 
द्वारा श्रीकष्णु को भी क्रोधित कराती है। श्रीकृष्ण जी जब 
मुरली को क्षण भर भी प्रसन्न देखते हें तो अपने शिर और होठों 
को हिल्लाने लगते हैं 

टिप्पणी--प्रस्तुत पद में प्रकारान्तर से श्रीकष्ण के मुरली 
चजाने के समय का पूरा चित्र खींचा गया है। गोपियों ने सपत्नी 
भाष र खने के कारण ईष्यी-वश छसे एक स्वतन्त्र गर्वीली ओर 
पति से भी सेवा लेने वाली नारी के रूप में दिखलाया है तथा 
श्रीकृष्ण को एकदम निम्न कोटि के कासी पुरुषों की श्रेणी में ता 


जिठाया. है | कवि ने वक्रोक्ति द्वारा इस पद को अत्यन्त रसमय 
वन्ता दिया है । 


जेतिश्री 
२०--शव्दाथ --सरल है । 
भावाथ --कोई गोपी श्रीकृष्ण से कहतो है कि हे प्रभो ! 


अपने (ब्रह्म) स्वरूप को सुत्ताकर आप ब्रजञ्ञ में अवती्ण हुए 
ग प्रकृति ओर परुप सें भेद बताते हैं पर हमें ऐसा प्रतीत होता 
कि प्रकृति और पुरुष वस्तुतः एक ही हैं, इनमें केवल नाम का 


फ 
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भेद है। वेद और उपनिपद्‌ आप के विपय में कद्दते है कि जल 
ओर स्थज्ञ में स्चेत्र आप व्याप्त हैं। ( देखने में ) हम और आप 
दो हैं पर जीव तो एकर ही है। ईश्वर ने हमें छुख करने के 
लिए ही उत्पन्न किया है। ऐसा सुनकर श्रीकृष्ण जी उसको 
ओर देखकर मुस्करये ओर उसे आनन्द दिया | 

टिप्पणी . इस पद में प्रकारान्तर स शुद्धाहववाद का लिरू- 
पण क्रिया गया है। 

देश 


२३ शब्दाध -मराल--हंस, प्रवाल -छे!टी अबस्था 
के ; सुरभि--गाय । | 

मावाथ -- सूरदास जो कहते हैं कि ऐ मन ! तू श्रीकृष्ण 
* का ध्याव कर । तू उनके शीतल चरणॉ-कमलों की सेवा कर 
आर भोग बिलास को छोड़ दे । देख, त्रिभद्गी श्रीकृष्ण जी के 
जाँें सुन्दर सुबंण-दंड की भांति सुन्दर हैं। उनकी कमर में 
पीतबर्ण की काछनी कसी हुई है और शरीर में कमल की भाँति 
सुगन्धि देने वाली केशर लगी हुई है। उनके कटि की किंकिणी 
हंस के छोटे बच्च की भांति मधुर शब्द करती है। उनकी नाभि 
से वक्तस्थल की ओर जो रोम पंक्ति गयी है, वह सुन्दर श्रमर 
सेना की भांति शोभा दे रही है। उनके कंठ में चन्दन लगा हुआ 
है और उत् पर मोतियों की साला शोसा पा रही है इसके पास 
में चक्षस्थल पर जो वनमाला पड़ी है वह इस प्रकार प्रतीत हो 
रही है मानों गंगा जी के किनारे तमाल वृक्ष पर श्यामल लताएँ 
शोभा पा रही हैं। श्रोकृष्ण जी की श्रुजा कमलनाल की तरह - 
है। वे पल्‍्लव के समान अपनी हथेली पर वंशी रखकर उसे मुख 
से लगाये हुए हैं । उनके चन्द्रमा जैसे मुख पर गौओं के खुरों 
द्वारा उठी हुई घूल्न शोभा पा रही है| उनके ओष्ठ लाल हैं ओर 
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कपोल नेत्र एवं नासिका आदि बहुत झुन्दर हैं। उनके गण्ड- 
स्थल पर दिलते हुए कुए्डल ऐसे प्रतीत होते हैं मानों स्वयं 
कामदेव नृत्य कर रहे हों । उनकी अलकाबढी ओर भें टेढ़ी 
हैं । उनके मस्तक पर लगी हुई श्रीखण्ड की तिक्षक रेखा ओर 
शिर पर लगा हुआ मोर पंख इस प्रकार शोभा दे रहा है सालों 
कामदेव ने इन्द्र-धनुष को देखकर अपना बाण घनुप पर चढ़ा 
लिया है। सभी प्राशर्पात श्रीकृष्ण की इस शोभा को अपनों 
आँखों से एकटक देखते हैं और क्षण भर के लिए भी पलक नहीं 
बन्द करते हैं । 


टिप्पणी--प्रन्तृत पद में श्रीकृष्ण की शोभा का वर्णन 
क्य। गया है| इसमें उत्प्रेज्ञा अलंकार है। ' 


| बिहाग 
२२ शब्दाथ --सरल है। 


मावाथ --कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे 
सखी ! मेरे ने अब अ्रमर हो रहे हैं। ये लोक-लज्जा रूपी बन 
की अनेक लताओं को छोड़कर श्यामसुन्दर रूपी कमल के 
ऊपर आतुर होकर पहुँच रहे हैं और उसके सौन्दर्य रस का पाल 
करने के लिए लालायित हो रहे हैं | ये श्रमर श्रीकृष्ण की चितवन 
रूपी पराग में लिपट गये हैं और उनके नत्रों के वन्द होने पर 
उन्हीं में सम्पुटित हो गये हैं। श्रीकृष्ण की मुस्कान रूपी प्रभात 
कालीम प्रकाश को देखकर जब उनके नेत्र कमल खुलते है तो ये 
भ्रमर उनमें से निकलते हैं और फिर बैठते हैं। इसके पश्चात्‌ 
ये भ्रमर घुम-धूम कर श्रीकृष्ण के कमलवत्‌ करों ओर 
चरणों में बैठते रहते हें । 


हु हि अल्दट न रा 
शगिनकी पाल काध्पीम धश्च दार कं  अच 
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टिप्पणी--प्रस्तुत पद में छपक अलंकार हे । इसमें प्रक्राररा- 

तर से श्री कृष्ण की छवि का वणन किया गया हे । 
डिद्दाग 

*३“शव्दाथ --मग्ल है। 

वा --कोई सोपी अपनी सम्बी से कहती है. कि 
सखी ! मेरे नेत्र जहाज पर बैठे पक्षी की भाँति हो गये हैं 
उड़-उड़कर श्रीकृष्ण के रूप-सिन्धु का पता लगाते हैं पर ड 
कहीं शओ्रोर-द्योर न देखकर ये पुनः लोट आते हैं। हे सखी 
इनकी ऐसी दशा हो गयी है कि इन्हें पछताना पड़ रहा है । मेरे 
मना करते-करते ये श्रीकृष्ण के रूप-सिन्धु के ओर-छोर का 
पता लगाने के लिये दोड़ पड़े पर उनको विशालता का अनुमान 
इन्हें न हो सका। इन्हें अनुमान भी हो तो केसे ? श्रीक्षष्ण जी 
समुद्र हैं और ये छोटे से वर्तन हैं. फिर अपार सुखराशि को ये 
कहाँ ग्वख | सुरदास जी कहते है कि ये नेत्र अपने को अत्यन्त 
चतुर लगाते हैं किन्तु बह छवि तो सब को प्रकाश देने वाली है | 
उप्तके आगे इनको क्यों चलने लगे? 

टिप्पणी--इस पद में रूपक अलंकार है।' 

सर्ादाः 

२७४*नशवदाथ --दंपति--युगल मूर्ति ( राधा-ऋषप्ण )। 

लावाथ --महात्मा सूरदास जी कहते हैँ कि महारास के 
आनन्द का रहस्य नहीं कहा जा सकता | मैं इस रहस्व को वर्शत 
करने के अनुरूप बुद्धि और मन कहाँ पाऊँ और अपने चित्त डे 
श्रम को किस प्रकार शुज्ञा दे । जो वेदों के लिए अगम्य है यदि 
उसका वन में करूँ भी, तो उस पर प्रतीति ही कौन करेगा ? . 
बिता भगवान्‌ की कृपा के इस भक्ति-रस की प्राप्ति नहीं हो सकती । 


हे 
ये 


| 
ग्का 
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इसलिए भगवान्‌ का भजन भक्ति व श्रद्धा से करना चाहिए। 
क्योंकि जहाँ श्रद्धा और भक्ति नहीं है मगवान वहाँ नहीं हैं । वे 
भाव में भाव को बसाते हैं अर्थात प्रेमी को प्रेम-विभोर कर 
देते हैं। मेरा अपना यही मंत्र है, यही ज्ञान है और यही ध्यान 

कि मुझे युगत्न-मूर्ति का दर्शन होता रहे और मैं उनके 
भजन गाता रहूँ। में प्रभु से बार-बार यही माँगता. हूँ कि 
ईश्वर मेरे दोनों नेन्नों को बना दे और जब भी जन्म छेँ तो 
सदेव मुझे मानव देह मिल्ले। 


टिप्पणी--इस पद में शान्त रस है। यह पद्‌ वल्लभ 
पप्मदाय के सिद्धांत की भी सूचना देता है। 


सारह्ू 


२४००शव्दार्थ --आहि--है ; चतुरानन-नत्ह्मा जी; . 
पिखा--चोटो ॥ ह 
भावाथ -कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि ऐ. 

सखी ! यह मुरली त्रह्मा जी से भी अधिक प्रवीण है । बताओ तो 
सही, संसार में ऐसा कौन है जिस ने सारे जगत को अपने वश 
मे भर रक्खा हो। ब्रह्मा जी ने अपने चतुसुंख से उपदेश करके 
चराचर की एक सयौदा स्थिर कर दिया किन्तु जब इस गर्बान्ी 
मुरली ने अपने आठ मुखों से गरजना आरम्भ कर दिया तो 
पनकी स्यौदा क्‍्योंकर चलने प|वे ? वह तो तुरन्त ही टूट गयी। 
एक कमल को अपना निवास बनाकर ब्रह्मा जी ने विश्व के सारे 
ज्त्रय को ले लिया किन्तु यह हरि के युग कर-कमलों पर बैठी हुई 
है इसलिये इसे बहुत गये हो गया है। ( भाव यह दे कि यह 
पु्ली ब्रह्मा के ऐश्वरय को अपने आगे तुच्छु सममती है। ) 
पशु भगवान्‌ के एकबार के उपदेश से ह्रह्म जी ने सब्र कुछ 


हु 


अतसखकाः उकारशाफ कफारजपइआ इ्यद्ञण्यर कफ सपका जुएा करचती 


श्प ब्रजमाधुरीसार की टीका 


सीख लिया किन्तु यहाँ प्यारा कन्हैया तो इतका नित्य कान भरा 
करता है । ( ऐसी दशा में पता नहीं यह क्या करेगी ) ब्रह्मा जी 
ने एक हंस की सवारी करके अत्यन्त प्रशंसा प्राप्त कर ली हैं किन्तु 
यह तो बहुत सी गोपियों के मच रूपी हंस को अपना विमान 
बना चुकी है | भगवान्‌ के हृदय में रहने चाही लक्ष्मी जिन 
( श्रीकृष्ण ) का चरण रज् चाहती हूँ उनके मुख को इससे 
अपना उपयुक्त सुखमय सिंहासन बना रक्‍खा है । इस 
मुरली के न तो चोटी है और न यज्ञोपवीत है । इसने श्रीक्षप्ण 
के अधरामृत का पान कर उनके कुल के ब्रत को भ्रष्ट कर दिया 
है फिर भी न जाने क्‍यों वे इससे बहुत प्रेम रखते हैं । 

टिप्पणी -इस पद में एत्तीप अलंकार के सहारे बड़े अनूठे 
ढंग से मुरली का प्रभाव वर्णन किया है। अंतिम दो पंक्तियों 
में व्याज-स्तुति अलंकार है । 


विहाग 


द्द्ू शबदाथ --भाखै--कहती है ; प्रान हनन को- प्राण 
लेने के लिये ; कमल-नयन-- श्री कृष्ण 

लायाथ --यशोदा जी श्रीकृप्ण को मथुरा ज्ञात हुए देख 
कर बार-वार यह कहती हैं कि क्या इस ब्रज में मेरा कोई ऐसा 
हितू है जो मथुरा जाते हुए गोपान्न को लौटा ले | राजा कंस ने 
मेरे छगन-मगन को क्यों सधुरा बुलाया है ? जान पड़ता है अक्रर - 
मेरे प्राणों को लेने के लिए काल्न-स्वरूप होकर यहाँ आये हैं। 
कंस भले ही मेरी सभो गोओं को हँकवा ले ओर मम बंदीगृह में 
डाल दे किन्तु मुझे इस खुख से वंचित न करे। मेरा तो इतना 
ही सुख है कि कमलनेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी आँखों के आगे 
खेले और में अपना दिन उनके मुख को देखते हुए काहूँ तथा रात 
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को उन्हें. गोद में लेकर सो जाऊँ। मान लीजिए यदि मैं कन्हैया 
के वियोग होने पर भी भाग्यवश जोतो रहूँ तो हँसकर किसको 
बुज्ञाऊंगी श्रीकृष्ण के गुणों का वरणणन करते-करते यशोदा जी 
का अधर और मुख कुम्हला उठा | सूरदास जी कहते हैं कि इस 
अवधर पर नंदरानी यरा:दा कितनी दुखित थीं, इसका वर्णन मैं 
कर्श तक करूं ! 

टिप्पणी --इस पद में यशोदा जो का वात्सल्य-प्रेथ वर्णित 
है। श्रीकृष्ण जी के वियोग के कारण यह उत्कृष्टता को 
प्राप्त हुआ है । ह | 

हे बिहाग 

२७--शव्दाथ ---मनसहु---मन् में भी । ८ 

माचार्थ --यशोदा जी श्रीकृष्ण जी के वियोग में कहती हैं 
कि मेरे कुँवर श्रोकृष्ण के बिता सब (सेवा-सिष्ठान्न ध्मादि) ज्यों का 
त्पों पढ़ा *हता है| हाय ! प्रातःकाल उठकर अब्र कौन मक्खन 
माँगेगा और कौन आकर मेरो मथानो पकड़े यशोदा जी अपने 
सूने भवन में पुत्र कृष्ण के गुणों का स्मरण कर _विय्योग का कष्ट 
सहतो हैं। जब तक कन्हैया मेरे घर में था तब तक नित्य 
सवे २ ही ग्वालिनियों को भोड़ मेरे पाल उजाइना देने आती थो, 
पर अब कोई नहीं आकर उसका उल्लाइना सुनार्ती। कन्हैया, के 
ऋज् में रहते हुए ज्ञो अपूर्न आनन्द था, वह बड़े-बड़े मुत्रियों क 
मन में भो नहीं आता किन्तु अब बिना स्वामो कन्हैया के गोकुत 
का मूल्य फौड़ी भर भी नहीं है । 

टिप्पणी -..इसमें भी वात्सल्यनरेम का बर्णोत हुआ है । 
देलिर, जो बसु वा दृश्य श्रोकृष्ण जी की छपण्थिति में 
यशोदा जी को सुख प्रदान क्रिया करते थे चह्दी उन्हें क्रिस 
प्रकार दुःख दे रे हैं ! 


किन 


शाममसको उमातेये काप्पोरमो इस . 


४० त्रजमाघुरीसार की टीका 
किक [क 
सोहनी 
(४ झ्मी 
श्टन्‍शव्दाथ --ल््यौ--पाया ; दक्ी--जला दिया | 
प्रसंग--प्रीकृष्ण के प्रवासी होने पर उनके विय्वोग में , 
गोपियाँ कहती हैं। 
| “चर नर ल्‍ * वीक 
आलाथ --प्रम करके किसी ने सुख नहीं पाया। जैसे 
पतिंगे ने दीपक की लो से प्रेम किया किन्तु उसका ( प्रेम की पूर्ति 
के लिए ) अपना प्राण जलाना पड़ा । अमर के बच्चे ने कमल से 
प्रेम किया किन्तु अंत में ( जब हाथी ने कमल-तंतुओं को उजाड़ 
दिया और कुचल डाला तो ) श्रमर को अपना सवस्व नष्ट करना 
पड़ा। हिरन ने वीणा के नाद से प्रेम किया किन्तु इसी प्रस 
के कारण उसको व्याध का ब॒ण सहना पड़ा। हमने भी श्रों 
कृष्ण से प्रेम किया किन्तु उन्होंने चलते समय ( सान्लखना की ) 
कोई बात नहीं कद्दी । सूरदास जी कहते हैं. कि प्रश्चु के बिना 
गोपियों का दु ख दूना हो गया है और उनके नेत्रों से आँसू बह 
रहा है । 
टिप्पणी--इसमें अथोीतरन्यास अलंकार है क्योंकि जहाँ 
विशेष का उदाहरण देकर उससे किसी समान्‍्य सिद्धान्त की पुष्टि 
की जाती है वह अथातरन्यास अलंकार होता है | 
सोहनी 
65 
२६-शब्दाथ “वासर--दिन ; चातक--परपीहा । 
प्रसेग--कोई विरहिणी गोपी पपीहे की “पी-पी” की 
पुकार सुनकर उसे आशीर्वाद देती है 


है ओर उसके सम दःख 
भोगी होने की चर्चा अपनी सखी से करती है। हु 


श्री सूरदास ४ 


भावार्थ प्यारे पपोीहे ! तुम बहुत दिन तक जीते रहो। 
रात-दिन तुस प्रियतम का नास पुकारा करते हो और उनकी 
विरहाग्नि से कुज्लसकर काले हं। गये हा । तुम स्वयं दुल्ली हो 
और दूसरे के दुल्य को भो समझते हो इसलिए लोग तुम्हें 'चातकः 
कहते हैं । हे सख्लो ! जरा विचार करके देखो ते सही, वियोग का 
दुख कितना विचित्र होता है । प्रेम का नुक्रीज्ा बाण जिसको 
लगता है बही उप्तकी पीर जानता है। सूरदास जी कहते है कि 
इतना होने पर भी पपीह। अपने प्रिय स्त्राति जल के लिये सब 
कुछ त्य!|ग करता है और समुद्र को खारी जल वाला समककर 
उसे त्याग देता हे । 


टिप्पणी -इसमें प्रेम की अनन्यता पालन करने तथा सम- 
दुःखभोगी होने के कारण पपीहे की गोपियों द्वारा आशीर्वाद 
दिल्ाया गया है । यह बहुत स्वानाविक और ममंस्पर्शी पद है । 


सारह्ज 


€ 
३०-शव्दाथ - बरत-मुख ; हुराइ--छिप्राकर ; निसा- 
पति--चन्द्रमा । 


सदन्म---किसी वियोग-विधुरा गोपी को प्रल्लाप करते 
देखकर उसकी सखी समभराता है। 

भाचाथे --.ऐ सखी ! तू प्राशप्यारे का नाम क्‍यों रट रही 
है? समझ ले ! प्रियतम का यह प्रेम तेरे प्राणों को ले लेगा 
तू अपनी आँखों सें इस अकार आँसू क्‍यों भर रही है ? आँख 
भरते से तेरे हृदय का शूल कैसे दूर होगा ? तू उन्छास क्‍यों ले 
रही है? इससे तो तेरे हृदय रूपी वन में लगी बेरी चिरह की 
दावाग्मि और भइक उठेगी। सुगन्धित लेप ओर पुष्पों की सेज 
भी इस समय तेरे लिये दाहक है। गले में तू पुप्यों का हार सत 

द््‌ 
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पहन, नदों तो इसमे चन्षम्थल की हट्ियां तक हनन जायेगी। 
तुयर्धशा घर में अपना मुख छिपाकर देठ; नहीं तो फिर चन्द्रमा चदत 
होकर तुमे कष्ट देने लगेगा। तृ अपनी आँखों से चन्द्रमा की * 
आर न देख, नहों ती चह जल जायगा। 
दिप्प णी--इसमें (बयाग आृंगार बर्शित है । इम्तमें नायिका 
की प्रत्माप दशा है। अंनिम पंक्ति में अतिशयोक्ति की भी अति 
है| गयी है । 


बविलायल 
३१०शब्दाध --गोसुत--बछट़े ; अर प्जा। 


प्रकरण--प्रवासी श्रीकृष्ण की खुधि ऋरके त्रजवासी 
कद्दते हे । 
( ० 5 ०८ र 
सलावाथ-हे नाथ | हम अनाथों की स्थि लीजि | 
गोपियाँ, ग्वाले, गाये ओर बछड़े सभी अत्यन्त दौन पर मल्नों 
हो रहे हैं, इन सत्र का शरीर दिन-प्निदिन ज्षोौण हो सहा है और 
इन सबके नेत्रां से निकली हुई आँस की धारा इतनी बढ़ रही है 
कि सारा ब्नन्न-मण्डल डूबने लगा है। आ्राप इस डूबते हुए व्रत का 
क्यों सहीं हाथ में धारण कर रक्षा करते ? है नाथ ! आप से 
हमारी इतनी विनती है कि एक बार हमें चिट्ठी द्वारा अपना 
संदेश तो भेज दें | हे करुणासिन्धु ! अपने चरण-कमल के दशन 
रूपी नाव पर हम लोगों को चढ़ाकर संसार में यश लीजिए हे 
प्रभो ! आपके दर्शन की हम लोग आशा करके बठे हुए हें । 
इसलिए कृपया एक वार ब्रज में पधारिए। 


सलार 


शब्द ९ 
३२-शब्दाथ --घव -बरदल --घर ; सलिल-- 
जल] 


? 3 
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के 


प्रकरण--भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सथुरा-प्रवास के कारण 
योपियाँ बहुत दुखित थीं। वे नित्य ही श्यामसुन्दर का स्मग्ण 
करके रोती और आँसू गिराती थीं। इस दशा को ध्यात्न में 
रखकर कई गोपी अपनी सखी से कहती है । 
मावाथ --हे सखी ! इन नेत्रों से धादत् हार गये । ये 
ऋतुकाल का ध्यान न करके रातदिन वरपते हैं जिसके कारण 
गें की क्रमीनिकाओं में सदा घुन्धी सी पड़ी रहती है। इन नेत्र 
रूपी वादल्नों के बरसने के साथ ही साथ ऊतध्वे-श्वास रूपी वायु 
बड़ी तीत्र गति से चल रही है, इसने सुख रूपी अनेक वृक्षों को 
समूल” उखाइकर फेक दिया है। दुःख रूपी पावस से बचने के 
लिए बचन रूपी पक्षी डरकर दिशाओं को अपना निवास 
बनाये हुए हैं झर्थात्‌ बियोगिनी श्रज-बनिताओं के मुख से दु.त् 
के कारण एक भी शब्द नहीं निककूता। जिस प्रकार बादल 
थोड़ी-धथाड़ी दर पर गरजञ-गरज्ञ कर पानी बरसता है उसी 
प्रसागमर गोपियाँ जब श्रीकृष्ण का स्मग्ण कर रोती है ते उनकी 
शाँखों से आंसू की घारा ।नइ दन॑ दागी है। सृरदास जी कहते 
है कि गोपियों की अश्रधारा से ब्रज डूब रहा है, अब गोबधेन- 
रण करने वाले श्रीकृष्ण के ना कॉन ब्रज को डूबन से 
बचा सकता है । 
टिप्पणी--इस पद में नेत्नों को. मेघ बनाकर पावचस का 
चित्र खींचा गया है । गोपियों के दःख को पराकाष्टा इस पद में 
दिखाई गथीं है | इससे प्रतीप, रछूपक और अतिशयोक्ति 


लंकार है । 


हे 


सतलार 
2:३-शव्दारध--सदन--कासदंव ; पक्त--कोय 
दसि-- चारों ओर ; हृते--थे ! 


हि पर ! 


गरशनकोी उक्ातिये फोय्यपां , 
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प्रकरण -बर्षा के प्रारम्भ में जब ब्ज्ञ में बादल आकाश 
पर दिखाई पड़ा तो उस समय कोयल ओर पपीहे प्रसन्न होकर 
बोलने लगे इसे सनक्रर वियोगिनी ब्रञ-बनिताशरों के हृदय में 
एक टीस सी ध्ठ । इसी का चर्णन बाई सगापी अपना सखी 
स कर रही है । 

मावाधें--ह सखी ! बादल म्ज् पर वृष्टि करने के देतु 
आकाश में छा गये। जान पड़ता है कि श्याप ने काम रच को 
सेना सधुतन में भेज दी है जहाँ बह अपनी सेना को सुनक्वित 
कर रहा है। अपनी ग्रीवा ऊँचा कर और आँखों में आनन्द 
के ऑसू भर कर पर्रीह जो पी-पी कर रहा हे ओर कोयल जो 
कुहक रही है, यही सानों कामदेव के युद्ध छा वाजा है । श्याम 
के विरह ने अपने अनेक रूप बना कर हमें चारों ओर से घेर 
रक्‍़्खा है इसलिए अब हम क्रिघर-केसे भागें। अभी तक यह 
कहा जाता था कि श्याम दूसरे की पीड़ा को सममने वाले हैं पर 
वे हमारी पीड़ा को दूर करने के काम न आये इल्टा हमें विपत्ति- 
प्रसत्त चनाने के काम आये | वे नो अब सथरण में राऊ करने 
लगे हैं और उनकी सहिमा वहीं शोभा पा रही है । 

टिप्पणी -- इसमें रूपक अलंकार द्वारा गोपियों का विरह- 
चंशान करते हुए प्रथम वर्षा का चित्र खींचा गया है देखिए 
चतुथ पंक्ति सें जो चर्णन किया गया है वह कितना सुन्दर है 
वात भी सच है, चारों ओर से सेना द्वारा बिर जाने पर प्राण- 
रक्षा कैसे सम्भव हो सकेगी । ; 

सोरठ 


३४-शव्दाथ--मदनगोपाल- श्रीकृष्ण $ सग--राहू ; 
हारे--थक्त गये ॥ 
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प्रसंग --जब गोपियों ने यह सुना कि जरासन्ध के उपद्रवों 
के कारण श्रीकृष्ण जी मथुरा त्यागकर द्वारिका के प्रवासी हुए 
हैं तो उन्हें बहुत दु,ख हुआ । इसी बात को कोई गोपी अपनी 
सखी से कह रही है । 

भमावाध--हे सखी ! हमारे नेत्र अब अनाथ हो गये। 
सुना है कि श्रीकृष्ण जी मथुरा से भी अधिक दूर ( द्वारिका ) चले 
गये हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी जल रूप हैं और हम बेचारी मछ- 
लियों के सदृश्य हैं, उनसे अलग होकर अब कैसे जिये ! हम 
चातकी थीं और वे ऋष्ण मेघ थे । हम चकोरी बनकर प्यारे के 
मुखचन्द्र की सुधा-चन्द्रिका का नित्य पान क्रिया करती थीं.। 
अभी तक हम उनके दशेच की आशा किये मधुबन में वास करती 
थीं। हमारे नेत्र यहाँ इनकी राह देखते-देखने थक्र राये किन्तु 
डनके दर्शन न हो सके | हे सखी ! में अब क्या वताऊँ। द्वारिका- 
प्रवासी बनरर श्रीकृष्ण ने ऐसा किया है जेसे कोई मरे हुए 
को मारे । 

रटिप्पणी--प्रियतम के द्वारिका-प्रवास का दुखद समाचार 
सुनकर गोपियों को जो आधात पहुँचा है उस्का चित्रण 
इप पद में किया गया हे । 

आसावरी 

३५-शउ्दाथे--रसना--जिह्ना ; पठई+भेजा, विदा 
किया । 

भावार्थ--एक दिन रास्ते में राधा और क्रप्ण की भेंट 
हो गयी। वे इस प्रक्नर चिपक्र कर गले मिले कि राधा 
कृष्ण के समान और कृष्ण राधा के समान दिखाई देने लगे। 
उत्की दशा कीट भंग की तरह हो गयी । राधिका श्रीकृष्ण के 


ध्क्ष 


3 पक गे छः $ ६ 
अर में शराबोर डै३ और #क के श्रेस मे 
ओर श्रीक्षष्ण क निरन्तर इन बल्ले इस) का वर्णन वाणी 
नहीं कर सके श्रीक्षण्ण जो ने राधिक काकर क्ू: 
धुम में ओर तुम से कु 
उन्होंने राधिका विद 
! क्नि राधा ओर कष्णु यह्‌ नैज-बिहर 
से युक्त रहता है | ' 
टिप्पणी पक संयोग-स्ार र्वार 
उपभेयोपमा हे । 


९ कान 
३६ “अच्दाथ-.. अन्तर 
जम्व-.॥प्रय | 

सन्दर्म-...0 


ऊष्ण के क्ेज्े 
निमुण॒ नेहा की आर 
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कौर परमनिधि के समान मुक्ति को निछावर करती हैं। भला 
बताइए, जिस हृदय में कमल्त-नयन श्रीक्रष्ण वास करते हैं. वहाँ 
निगुण हश्य का प्रवेश कैसे हो सकता है ? हम उस भजन 
का परित्याग करतो हैं जो कन्हैया से विमुख कराकर दूसरे 
की उपासना पर जोर देता है । _ 

टिप्पणी--इस पद में निगुण सत का खए्डन और सगुण 
मत.का मएडन अत्यन्ठ सुन्दर रीति से किय, गया है। देखिए, 
गोपियों की युक्ति इसमें कितनी जोरदार है । 

श्री 

३ ७--शब्दाथे--- अकास- शुत्य ; निगुण ब्रह्म । 

प्रस॑ग -मोपियाँ उद्धव जी को सममातो हैं 

भावाथ--हे उद्धव जी ! ध्यानपूर्वेक देखिए। न तो हम 
सत्र सच्ची विरहिणी हैँ ओर न आप प्रश्ु के सच्चे सेवक हैं। हम 
दोनों ही विपरीत घम का आश्रय ग्रहण किये हुए है । हम गोवियों 

श्रीकृष्ण जी के वियोग में उनके नाम का स्मरण करते 
हुए अपने प्राणों को रक्षा की है और तुम प्रखु के सेवक होकर 
भो उतकी सेवा से विजुख हो रहे हो और शून्य वो उपासना 
कर रहे हो। देखिए सच्यो विरहिणी है मछज्नी, जो जल से विलग 
होते ही जीने की आशा का त्याग कर अपने प्राण रबो देती हे 
इसी प्रकार सच्ची दास-भावना पपीहे में है क्योंकि वह प्यासा र 
जाता है पर स्वाति-मेघ के सिवा अन्य से जल को याचना नहीं 
करता । कमल भी चन्द्रमा से अकारण ही उदासीनता रखता दे, 
यह सूर्य से सच्चा प्रेम करता दे किन्तु अपने इस प्रेमी के उस दोष 
पर ध्यान नहीं देता जिससे जलाशय का जल सूख जाता है. । यह 
बिधाता द्वारा जलन से वंचित फिये जाने पर कीचड़ में ही ब्रिहग्ता 
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हा उसी के साथ नष्ट हा आए! | | गये प्यार पत्र 

. राम के खन-गमन से दखी दीकर मंदारात दशरथ ने अपने 

प्राण त्याग दिये ओर इस प्रस्र गण प्रेम को पूग किया । 

सूरदात्ष ज्षी कहते £ कि सोवियों ने जगत के दवद्ाल पर 

ध्यान ने देकर ओीकृष्ण में पनिय्रत धस का निवाद कसा £# | 
टिप्पणी --हसमें झधानरन्यास अलंकार £ | 


घिलावल 
2४८-शबद लव --निमिय-पल भर ; का >_|खित ; अह्- 


4 


अमर | यहाँऊनि के नाम से उद्धस मी यो चोर संकेत फिय। 
गया है । 
६8 


सन्दस--गावियाँ सड से भ्रम की सयोदा कडनोी है । 


मायाध --ह खल्ति | उ्मी ने प्रेस ग्ग सेध्ार को 
त्याग दिया | स्वानिनमक्षत्र में गिरने बाली दू था का प्रंग पपो 
नहीं व्याधता, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से पीज-फी की रद लगाना 

मछली घअपने प्रमी जल की बाने अच्छी तरह सप्भाती है 
ओर अन में बिवेश होकर अपने प्राणों को छोड़ देसी £ । टिरस 
जानते हुए भी बीन की मधुर ध्व्ति का मोह नहीं छोड़ता भर 
इसी कारण व्याथ बह के बाग का शिकार दोता है. चकोार ने 
चन्द्रमा को देखते-रेखते युग ठ्यवीत कर दिया फिनत पल भर 
के लिये भी उसने अपनी पत्षके बन्द नहीं की। पर्तिगा दीपक 
की ली को देखऋर अपन शरोर को जला डालता है. उसझा 
प्रेम-घट कभी रिक्त नहीं होता । हमें भी इन्दों भमियों का आचु 
सरण करना चाहिये; फिर हम लेगों के साथ श्रीकृष्ण जी 
जोनजो भज्ताइयाँ की है, हाहें कैपे भुलाएँ और इस एक दे/ 


न 
3 क्र 
कारण हम श्याम को केसे छोड़े ? 


श्री सूरदास ४९ 


दिप्पणो--इपमें प्रेम को पूर्ण करने के लिए आत्मोत्सग 
फी बात कही गयी है और कतिपय प्रेमियों के दृष्टान्त दिये गये 
हैं| इसमें अथोतरन्यास अलंकार है। 


घनाश्री 
३६-शव्दाथ -- ताती-गर्म ; परसत --छूने से ; सदन--- 
कामदेव ! 
प्रकरण -मथुत-प्रवाल के बहुत दिनों बाद श्रीकृष्ण ने 
एक चिट्ठो भेजी है। जिसके विपय में बियोगिनी गोपी 
कहती है । 
मावाथ -त्रज्ञ में श्रीकृष्ण को सेजी हुई चिट्ठी को कोई 
नहीं पढ़ता, फिर भौ न जाने क्यों वे छुरी की भाँति आघात 
करने वाली वि(ह की कंटिन गाथा लिख-हिखकर भेज 
रहे है| बियाग के कारण यहाँ सभी गोवियों के आँखों में आँखू 
भरे हुए हैं और हाथों की डेंगलियाँ जल रहो हैं। चिट्ठी का 
कऋांगद कोमल है इसलिए छन ले उनके जत्त जाने का डर है और 
देखने से भींगन का डर है। दानों ही भाँति हादिक दुख है। 
सूरदास जी कहते है कि काम के बाणों से घायल हुई ये गोपियाँ 
उन अक्तरोंकों क्रिस्त प्रकार बाँचकर अपनी छाती शीतल कर । 
ये तो श्यामसुन्द्र के चरणों को देखकर ही रात दिन जीती हैं । 
टिप्पणी --इस पद की कल्पना अधिक ऊहात्मक हो गयी 
है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। 
केदारा 
४०-शउदा्थे ---अड़े-- अटक गये है । 
धकरण--गोपियाँ उद्धव जी से अपना ओर श्रीकृष्ण का 
प्रेस वशन करती हैं । 


शक 
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भमावाथे--हे उद्धव जी, हमारे छृदय मे माखन-चोर 
श्रीकृष्ण को त्रिभंगी मूर्ति गड़ गयी है। हृदय में जाकर यह 
त्रिभंगी मूर्ति तिरछी हो गयी है ओर अब उपाय करने पर भी 
किसी प्रकार नहीं निकलती है। यशोदानन्दन श्रीक्षप्ण जा 
यद्यपि अद्दीर' हैं फिर भी छोड़े नहीं जाते | अब वे मधुग जाकर 
यदुवंटा के प्रतिष्ठित कुल में सम्मिलित हो गये हैं पर वहाँ पर भी 
वे हमें बड़े नहीं लगते । हम नहीं जानती कि वासुदेव कौन दे 
आर दवकी कौन हैं | इल समय श्यामसन्दर के देग्ले बिना हमें 
ओर कोई बात नहीं सूकती । 
दिप्पणी--'/तरछे है ज्ु अंडे” इस पद का 'सबरव हे 
यह प्रकृत सिद्ध वात है कि कोई वड़ी और टेढ़ी वस्तु क्रिसी 
'_ संकीर्ण मुँह वाले वतन के अन्दर यदि अटक जाती है तो प्रयत्न 
करने पर भी उसका निकलना कठिन ही होता है। यही गति 
'गोर्यों की दे, सन में श्याम की जो त्रिभ्ंगी मूर्ति गड़ गयी है 
बह क्‍यों निऋलने लगे ? 
. बिलावल ु 
७४१०शाठ वदाथे-- ख--अंगूर ; मधुप--भ्रमर | 


सावाधे--गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव 
जी ! यह:तो अपने मन्-पटे को वात है कि कोई किसी से प्रेम 
करे | देखिए, व्रिष का कोड़ा अंगूर ओर छुहारा जेसा अमृत फल 
छोडऋर विप-खाता हैं। यदि चकोर को कपूर जैसी वन्तु दी जांय 
तो बढ उसे ध्याग कर अंगार खाता है और उसी में अपनी द्वप्ति 
मानता है। जो भोरा काठ में छेद करके उससें अपना वासस्थान 
वना लेता है वही कमल के पत्तों में वंध जाता है। इसी प्रकार 
पर्तिंगा अपना हित जानकर दोपक ते लिपट जाता है । ( यद्यपि 
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ऐसा कर बह अपने प्राणों को खो देता है ) सूरदास जी ऋहते हैं 
कि जिसके मन में जिसकी चाहना है वही उप्तकों प्यारा 
लगता है (भत्ते ही उसका प्रिय उत्क्रे ज्िये डितकर न सिद्ध हो) । 

टिप्पणी--.इस पद में अधौन्तरन्यास अलंकार है । 

-. भेरवी 

४२--शब्दा[थ---क् पञ--टुवेत्ष । 

सन्दम ब्नज् से लांटे हुए उद्धव श्रीकृष्ण जी से ब्रज का. 
मम्ाचार कहते हैं । ; 

भसाचाथ--हे श्रीकृष्ण जी ! सुन्ए तुम्हारे बिना त्रजवासी 
जिस प्रकार अपना दिन काट रहे हैं उसका तुससे कहाँ तक कहूँ । 
चहाँ पर गोपियाँ, गोप, गायें और बछड़े इतने दुबले ओर मलीन 
हो गए हैं जैसे शिशिर में हिम के आघात से क्मत्न-पुष्प पत्ते से 
होन और छात्यन्त दीन हो जाता है। सभी त्रजवासी थदि किसी 
को दूर से आता हुआ देखते हैं तो ( यह अनुम'न करके फि यह 
श्रीकृष्ण के पास से आ रहा होगा) उससे तुम्हारा कुशज्-प्रमाचार 
: पूछने लगते हैं और अत्यन्त प्रेमातुर होकर उसके हाथ जोड़ते हैं, 

पर पकड़ते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते । पपीहा और 

कोयल इन त्रजवासियों के मारे बन से रहने नहीं पाते और 
कौओआ। चलि का अन्न भी नहीं खाता। यात्री तो संदेशों के डर 
से उस राम्ते पर अच जाते ही नहीं । 

टिप्पणी -- इसमें उत्मेज्ञा ओर अतिशग्रोक्ति अलंकार है। 

देश 
४३-शब्दा् --छीन--ढुवली । 
संद... उद्धव श्रीकृष्ण जी से राधिका जो की दशा 


कहने दे | 


ण्र्‌ ब्रज 4 घुरोसार को टीफा 


भावाध -..२ सुजान श्याम ! तनिक चित्त देकर ( राधिका 
की बात ) सुनिये | मेंते-तुम्हार विरह में राधिका जो को बहुत 
क्षीण देखा है । उन्होंने तेल लगाना, ताम्बूज खाना और भूषण 
पहिनना त्याग दिया है, वे अब मलीन बस्घ घारण करती हे । 
शरीर की क्षीणता के कारण राधिका की कलाई का कंकन भुजा 
तक चढ़ गया है। वे जब अपना सन्देश तुम से कहने के लिए 
मेरे पास आईं तो करवधनी खिसक कर चरणों में उलक गयी 
ओर वे शक्तिहीना उस में अटक कर प्रथ्वी पर गिर पड़ीं। उन के 
कंठ से उस समय वाणी नहीं निकलती थी । अपनी असमर्थता 
देखकर ) आँखों में आँसू भर कर वे रो पड़ीं। उनका हृदय 
आत्ति-प्त्त और दोन है। प्रथ्ब्री पर गिरते के पश्चात्‌ राधिका 
जे एक वीर के समान अत्यन्त साहस करके उटीं । ( ऐसी 
संकटपूणों परिस्थिति में | हे प्रभो ! वे आप से मिलने की आशा 


करके ही ज्ञी रही हैं ओर इसी में वे अपना कल्याण मान 


रही हैं। 

टिप्पणी--इस में विरह-विधुरा-राधिका जी के घरीर की 
विरह-जन्य कृशता दिखाई गयी है। इसमें अतिशयोक्ति की भी 
अति हो गयी है। 

सतलार 
५ 6 जो हा 

देंड-शब्दायथ --मधुकर--भ्रमर ( यहाँ पर इस शब्द 
से उद्धव जी को सम्बोधित क्रिया गया है। स्वान-पूँजु--कुत्ते की 
पूँछ ; नलिन--कमल ; अमिय--अमृत | 

सन्दस €्‌ गोपियाँ ५७ ५ हें 
न्द्स- उद्धव जी से कहतो हैं । 
९ हे 7५ 

भावाथ --ह सघुकर ! (इद्धच जी) हमारे ये मन (आज 

कल) वियढ़ गये हैं। थे गीता का ज्ञान समभने की चेष्टा नहीं 
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करते ( और व्यर्थ ही ) श्रीकृष्ण की मधु -मुत्तकान में फेस गये 
हैं। श्राइप्पु के सीन्‍्दर्य-२स का पान करके ये उसी प्रकार 
अत्यन्त कुटिल और खरे हो गये है तथा बहुत पमझान से भी 
हीं मानते, जिस प्रह्नार कुत्ते की पूँद्ठ करोड़ों यत्न करने 
पर भी छोथधी. नहीं हं'ती। ये हरि के चर ण-क्रमलों को थोड़ी 
देर के लिए भी नहीाँ भूलते क्योंकि उनको पाकर ही हृदय में 
शासलता 5. संचार होता है। आपकी योग-गाथा गहरी अन्ध- 
कूप है, जिसे दूर से देखने में ही डर मालूय होता है। भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण फा प्रेम ही हम लोगों का सुहात और भाग है। भत्ते 
ही श्रीकृष्ण के वियोग में अपना सारा जीवन व्यतीत करना 
पड़े किन्तु हृम्त उनके अनुरागास6 को छोड़त र आपके इस योग 
रूपी तिप को, जो हमें नट्ठ कर सकता है ) कदापि न स्वीकार 
करेंगी । * | 


टिप्पणी - इसमें उपमा अलंकार है। 


चघनाशञ्री 

४५-शब्दा्थ “हुतो- था ; आराधे --आराघवा करे । 

भावाध --मोपियाँ उद्धव जी से बहनी हैं फिद्े उद्धव जी 
हमारे दस-बीस सन नहीं है | हमारे पास केवल एक सस शा 
रे श्रीकृष्ण के, संग चला गया, ऐसी दंशा में अब आपके 
निशुण पद्म की आराघना कौन करे ? श्रीकृष्ण के बिना हम सब्र 
ऐप्ी व्यथ हो गयी हैं जैसे बिना शिर के शरीर । इमारी 
श्वास कृष्ण दशन की आशा से ही चल रही हैं । भगवान्‌ उन्हें 
करोड़ों वर्ष तक जीता रकल्ले । आप ( उद्धव जी ) श्यामसुन्दर 
के मित्र और सब प्रकार के योगों के स्वामी हैं | हमारी प्रोर्थना 
है कि जगदीश्वर ( श्रीकृष्ण ) हमारी प्रेम-भरी बातें पूर्ण करें। 


५४... :,.. ब्जमाथुरीसार की टीका 


टिप्पणी--मन नाहीं देस-बीस' इसे पद का संबेस्य है।. 


ज्ञान पड़ता है कि इस पढे में निर्गुण-जह्यं की स्थितिं सिद्धान्त रूपे. ४ 


से गोपियों ने स्वीकार कर ली है पर प्रकारान्दर सेयह: कहकर - 


कि, हमारा मन तो श्रीकृष्ण में उलमा हुआ है, अब कॉन निगुण 


ब्रत्ल की आराधना कोन करे, इसे अच्यवहाय ठहराया है । | 
४६-शब्द्षार्थ--विससत नाहों-मूजता नहीं दै4 +. 
भावार्थ -श्रीकृषष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव | ब्रज" 


मुझे भलता नहीं है, में त्रत्न में घने वृत्तों की छाया के नीचे-तीचे ... 


चलकर बृन्दाबन से गोकुल आया करता था. श्रातःकांज नन्‍द._ 


कोर यशोद' सुझे देखकर प्रसन्न होते थे और अत्यन्त प्रेम से. - 
दही से सज्ञायी हुई मक्खन-रोटी हमें खिलाया करते थे | में . 
गोपियों ओर ग्वाल-बाल-के साथ खेलता था। सारे. दिन हँसते- . * 
हँसते ब्रीतते थे । सूरदास जी कहते हैं कि वे क्र्षवासी धन्य हैं, 
' धन्य हैं ज्ञिनके झंग अ्जनाथ :श्रीकृष्ण जी मंनोविनोद: किया 
: करते थें।. » « 


टिप्पएणी--इम्रमें स्परणं अलंकार है । 
आम आज 8 
४७७-घ्रठदाथ --चहुँदा---चारों ओर ; पपतारे-फैल्ाावे. 
हुए। 
आभावाथे--गोपियाँ कहती हैं कि अब मुके रात को. देखते 


5 हीडर-लगता-है। हमारे प्राण वार-बार आकुल होकर इस शरीर 


हे से भांग निकलने की चेष्टा करते हैं.। पूर्व-दिशा में पूर्णिमा का 


ध्य 
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विरहिणियों को देखकर उसने क्रोध "किया है। उसने भोंहों को 
तिरछी करके अपने कलंक- चाप पर क्रोध से वाण चढ़ाया दे 
झौर चारों ओर किरण रूपी बाणों को असारित किया है 
इप्त प्रकार उसने हठात हमें ज्ोगिन' बनाना चाहा है। ऐ सूख 

न्द्र ! तू सुन । मेरा प्राणपति वही है जिसके यश को संसार 
जानता है और जिसने तुमे समुद्र में डूबने से बचा लिया है 
. तिस पर भी तू उसके उपकार को नहों मानता है। 


हे टिए 4 न था विये ् हि /' पूर्णि 

टेप्पणी - इसमें वियोग शंगार है। पूर्णिमा का चन्द्र 
यहाँ पर विरहिणियों के लिए छुखदायी दे। इसमें उम्रत्षा 
अलंकार हैं। ' 0, 


सलार 
४ं८--शव्दा--माई--सखी ; खरें--जोर ले । 


'साचार्थे---कई गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे 
सखी | मोर भी अर देर करने क्गे हैं। बादल गरजते है, वे 
मना करने से नहीं मानते ओर उनकी देखादेखी अपेक्षाकृत 
अ्रधिक आयाज से ये मोर भी छुछुक रहे है। श्रीकृष्ण ने 
इसके पंखों को वीन करके इकट्ठ) किया है ओर आपन॑ 
शिर पर धारणा किया ढे.। श्रीकृष्ण ने ही इनको ढीठःशिया 
है। इसी कारण से थे हमें सताते हें। हे एउसखी | पता सहीं क्यों 
थे एसमसे रार करते हैं। श्रीकृष्ण तो परदेश चले गये क्रिन्त थे 
मोर शभी ठऊः बन से नहीं हटे। 


टिप्पणी--वर्षा काल में मोर।की कुहफ वियोगिनियों की 
फ्रिस प्रकार ठुख देने दाक्की होती है, यह इसमें छुन्दर ढक्ष से 
दर्शोंयी गयी हे । 


क़् 
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मसालकोश 

७६-शब्दा४---सम--संतोप । 

सन्दमभ--जिदा होते समय श्रीकृष्ण जी ब्रज्यासिग्रों 
को सान्त्यना देते है. 

सावाथ -हे त्रजञवासियों ( ब्रत्र का दित करना ही मेरे 
लिए इष्ट है। में सब के निकट रहता हूँ, क्रिसी से भी दूर नहीं हूँ । 
में रात-दिन उस ( व्यक्ति ) का उसी प्रकार चिन्तन करता हूं जो 
जिस प्रकार मेरा स्मरण करता रहता है। जिस प्रकार दर्पण में 
अपना प्रतिधिब्ध भत्ती-भाँति दिखाई देता है उसी प्रकार भक्त 
भक्ति रूपी दपण में अपने प्रेम का वास्तविक प्रतिविम्ब देखता 
है। श्रीकृष्ण जी ऐसा कहकर सभी व्यक्तियों को सान्त्वना दे 
रहे थे, उस समय उनकी आँखों में आंसू भर आये थे। सूरदास 
जी कहते है कि कृष्ण का यह प्रम मुझ से कहा नहीं जता । 

टिप्पणी--इसमें वताया गया है कि प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं । 
जो उनसे जितना श्रम करेगा उस पर उत्ती ही कृपा होगी-। 


ल्‍ विल्ावल 
छू ० -शब्दा्थ--सर--वाण ; बपएु--शरीर ; 
७ + ल 
मावाथ--महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि कोमदेव के 
समान सुन्दर हे गोविन्द ! हे मुरारी ! आपको बारस्वार नमस्कार 
है। माया, लोभ, क्रेध ओर अभिसान तथा सत्व, रज और तम 
आदि गुण जीव के लिए फाँस के,समान हैं| काल सदा (जीव को 
अपना लक्ष्य बनाने के लिए व!ण साथे रहता है। फिर तम्हारा 
स्मरण कोई मलुष्य कैते करे । दुस निगुण और निराकार हो। 
देवता गण प्रयत्न करके थक गए किन्तु तुम्हारा वास्तविक रहस्य न 
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जान सके फिर बेचारे मनुष्य की क्या सामथ्य जो तुम्हें टोक- 
ठीक जान सके। तुम सतयुग में श्वेत, छापर में लाल और 
कलियुग में कृष्ण वश का शरीर बारण कर अवतरित हुए 
हो। ऐसे संसार को मिथ्या कैपे कहा जाय जहाँ कितने ही 
व्यक्ति तुम्हारा गुण गान करते हुए भववंधन से मुक्त हो गये | 
जिस प्रेम-स्वरूपा भक्ति के बिना जीब को सुक्ति नहीं मिलती, 
है नाथ ! क्पया उसे प्रदान कीजिए। हमने संसार में ओर सब 
कुछ करके देख लिया और अंत में इसी निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि 
हारी कृपा से ही सव कुछ सिद्ध हो सकता है।हे प्रभो | यह 
शरीर एक ग्राम के सच्ृश्य है। इसमें शब्द, रूप, रस, गंध ओर 
स्पशे आदि इंद्रियों के विषय विश्राम-स्थल हैं | हे भगवान्‌ ! तुम 
सब के अधिष्ठाता हा।। संसार ने आप की स्थिति को अभी तक 
नहीं जान पाया है। हे नाथ ! तुम्दारी श्वास सें प्रथ्वी की स्थिति 
है ओर हम, सब भी तुम्हारे श्वास-रूप है। हम कया कहकर 
तुम्हारी स्तुति करें । हम “नमस्ते-नमस्ते” कहकर तुम्हारी 
स्तुति करते हैं । हे प्रभो ! तुम जगत्पिता हो इसलिए हे 
जगदीखर ! हम तुम्हारी बिनती करते हें । तुम्हारे समान और 
दूसरा नहीं है | हे नाथ ! हम तुम से किसकी उपसा दें। 
जिस प्रकार शुकदेव जी ने वेद की स्तुति गाई है वैसे ही मेने भी 
तुम्हारी विनती की है। सूरदास जी अपने श्री-मुख से कहते हे 
कि जो भगवान्‌ का नाम-स्मरण करता है बह भवप्तागर पार हो 


जाता है । 
जैतिश्री 
११-शब्दाथ-कहा--क््या ; अजुचर--पीछे चलने 
बाला, सेवक 
भावाथ--हे नाथ ! आप जेसे ही मुझे रबखेंगे में बेसे ही 


घर 


४] ब्ननसाधुरीसार को टोका 


रहूँगा | आप सभी के दुख-छुख को जानते हैं अतर्व में अपने 
सुख से अपने विपय में क्‍या कहूँ ? हे कृपानिधि ! मुझे तो कभी 
पेट भर भोजन मिल जाता है ओर कभी वैसे ही भूखा रह जाना 
पढड़त है। कभो हाथी-बोड़े पर चढ़कर घृमता हूँ ओर कभी स्व 
वोमा ढोता हूँ ! है कमल-नयन श्रीकृष्ण जी ! में आप का दास 
बनना चाहता हूँ, इसलिए हे कृपानिधि ! में आप के पेरों को 
पकऋ्रड़ता हूँ । कृयया मुक्के अपना लीजिए। 

टिप्पणी--इसमें प्रकारानतर से अपनी यथाम्थिति में 
संतोप मानकर प्रश्नु की सेवा में निरत रहने के लिए कहा 
गया है । 

«५ धनाश्री 

४२९--शचदाथ --अ्रवण-पात्र--कान रूपी पात्र ; काकों- 
किसका ; तोकों--तुमे । 

. भावाथ --सूरदास जी कहते हैं कि हे जीव रूपी तोते ! 
तू अब्र उस बन में अथीत्‌ गोलोक में चल जहाँ पर तुमे अपने 
श्रवण रूपी पात्र सें कृष्ण नाम रूपी अमृत रस खूब पीने को 
मिलते | तात्वर्य यह है कि जीव को गोलोक में जाने का यत्र 
करना चाहिए जहाँ पर हर समय भगचन्नाम का संकीर्तेन होता 
है। देख, यहाँ संसार में कीन किसका पुत्र है और कौन क्रिसका 
पिता है अर्थात्‌ कोई किसी का न तो पिता है ओर न कोई क्रिसी 
का पुत्र ही है। वस्तुत: यह संसार का मिथ्या-भ्रम है। ऐ जीच 
रूपी सुए ! तुझे, काल रूपी बिलार ले जायगा ओर तू “यह मेरा 
है, यह मेरा है” कहता ही रह जायगा और - कुछ भी नहीं कर 
सकेगा। इसलिए तू मेरे साथ चल्ल, में तुके प्रभु के अनेक प्रकार 
के आनन्द से परिपूण मुक्ति-क्षेत्र का दशन कराऊँगा। तुझे यदि 
साधुओं की संगति मिल जाय तो तेरा चहुत बड़ा भाग्य है। 
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. टिप्पणी--इसमें साधुओं के सतसंग से जीच को मुक्ति 
बताई गयी है। 
« बिहाग 
४३--शव्दाथ --सरल है । | 
(्‌े को छा मूर खे भ 

'भमावाथ --सूरदास जी कहते हूँ कि ऐं मूख मन! तू ने 
व्यथ ही में अपना यह्‌ जन्म खो दिया है। तू ने अभिमान किया 
ओर विपयों में तल्लीनता दिखायी किन्तु भगवान्‌ की शरण नहीं 
आया | तू सेमर के फूनन के समान संसार फो सुन्दर समझ कर 
उत्ती में भूल गया किन्तु जब तू संसार रूपी सेमल फल को चखने 
लगा तो इस में तुमे रुई के भूदे ही भूे मिले । ऐसी दशा में तुमे 
इससे कुछ लाभ नहीं हुआ | तू इस ससय्र संसार से निराश 
है किन्तु हे मत! अब कुछ सांचना ही व्यर्थ है, जब कि तू ने 
भगवान के भजन की पहले से कमाई नहों की है | तू ही देख 
कि भगवान्‌ के भजन बिना तुझे: अब किस प्रक्रर घतिर घुनना 
ओर पछताना पड़ रहा है । हे 

टिप्पणी -इसमें शान्त रस है। 


छः गौरी 
.१४--शवदाथ --घनेरी--वहुत ; दुलस--करठिन । 

भावाथ --महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि हे मन! 
जिस दिन जीव रूपी पक्षों इस शरीर रूपी बरृक्ष पर से उड़ 
जायगा उस दिन तेरे शरीर रूपी वृक्ष के सभी पत्ते कड़ जायेंगे । 
तेरे शव को देखकर लोग कहेंगे कि इसे तुरंत निकालो नहीं तो 
भूत वनकर यह किसी को पकड़ लेगा4 तू जिसका सबसे प्यारा 
रहा वह भी तेरी यह दशा देखकर घृणा करेगा । उस समय न 
तो तेरा पहले का सा शरीर रहेगा और न पहले की स्री शोभा दी, _ 
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सभी तेरा दाइ-पंस्कार कर तेरी धूल डड़ायंगे। भाई-वंधु और 
कुद्ठम्ब के सभी लो।ग तेरा स्मरण कर पश्चाताव करेंगे। देख, 
श्रीकृष्ण के अतिरिक्त संधार में अपना कोई नहीं है| मरने के 
पर्चा; तेरा यश और अपयश हो शोय रह जाग्रगा।- इललिए 
तू सत्संग कर, बहों तुझे वड़ वस्तु मिलेगी जो देवताओं के लिए 
भी ठुलंभ है । 

टिप्पणी _ इस पद में मरने के पश्चात्‌ का दृश्य खांचकर 
जीव के हृदय में वैरास्प उत्पन्न किया गया 24 हे 

सारछ्ु 
४५-शब्दार्थ _ रसना--जिहा £ वीरे--पूर्ख ; विरधा-- 
व्यथे 
0 न ४८ 

भावाथ -भद्दात्मा सूरदास जी कहते हैं कि हे सन ! तेरा 
यह जीवन व्यर्थ में नष्ट हँ। रहा है। तनिक सोच तो सही कि 
इश्ष के पत्ते के समान इस शरीर से विछुड़कर तू फिर इससे 
कैते मित्न सकेगा । मृत्यु के समय बात, पित्त और कफ का जोर 
होने से तुझे सन्निपात होगा ओर कंठ-अवरुद्ध होने के कारण 
तेरे मुख से बात तक न निकलेगी | हे मू, जब यम के दूत तेरा 
भाण निकाल कर ले चलेंगे तो उस ससय माता-पिता देखते ही रह 
जायेंगे | इनसे कुछ करते नहीं वनेगा। नरक की वात तो पीछे 
रही, इस समय तुमे एक क्षण करोड़ों युग के समान प्रतीत होगा। 
ऐ मूर्ख मन, तेरा और संसार का यह प्रेम तोता-सेसल के प्रेम के 
समान निस्मार है। जैसे तोता सेमल पर आशा लगाता है किन्तु 
अंत में जब वह उसको चखने के लिए जाता है तो उसकी र्ई 
देखकर वह बहुत ही निराश होता है वैपे हो तुझे भी संसार से 
निराशा होना पेड़ेगा इसलिए तू यम के फंदे में न पड़ और 
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अपना चित्त प्रभु के चरणों में लगा दे | तू अपने हृदय में इस 
कर आर, जब । आओ 
देह के लिए अ्रमिमान न कर, इस पर गये करना व्यथ है। 


टिप्पणी--इस पद में वेराग्य की प्रवृत्ति दिखायी 
गयी है । ह ॥ 


.. सारह्ञ 

१६-शव्दार्थ --प्ो--समान ; दाम--माला, समूह । 

भावार्थ --महात्पा सूरदास जो कहते हैं कि ब्रज का सा 
सुख संसार में कहाँ है। ऐ मन ! तू विचार कर के देख कि जमुना 
के किनारे जो सुखद वंशी बट है, वैसा अन्यत्र कहाँ है ? कहाँ 
मधुबन है, कहाँ ऋष्ण के सक् में राघा हैं और कहाँ सारी 
प्रजांगनाएँ हैं ? कहाँ रस-रास के रचाने वाले आत्मानन्द श्रीकृष्ण 
जी गोषियों के बीच में हैं ? कहाँ ऐसे बनधाम (सधुब॒न आदि) 
हैं'जहाँ पर अनेकों कुंज हैं और कह। कुंजों के वीच-बीच में मूखे 
पड़े,हुए हैं और कहाँ पर बैती लताएँ हैं. तथा हमारे प्रभ्ञु के 
, वियोग में मिलने वाला गोपियों का वह्द विरहानन्द कहाँ दे ! 
. टिप्पणी--इस पद में श्ज का आनन्द वर्णन किया गया 
है ओर इस आनन्द को प्राप्त करने के लिये मन को प्रेरित किया 


गया हे । 
' चैरची 
बेदी है 
१७नन्‍शुददाथ --परक्ष है । 

रे रू सदे _ 
है भावाथ --सूरदास जी कहते हैं. कि जो सदेवे एकरस 
हैँ, अखण्ड हैं, आदि और अजादि हैं तथा जो अनूप छे दे 
युगल मूर्ति राधाकृष्ण जब विद्वार करते हैं. तो करोड़ों कल्यों 
को बीतते देर नहीं लगती। विश्व के ससस्त तत्व, शह्माण्ड, 
समस्त देवता, माया, त्ह्मा, काल, प्रकृति और लद्मीपति 


हर .. श्रज्ममाधुरीसार की टीका 


भगवान विष्णु आदि सभो गोपाल कृष्ण के अंश हँ। कम, 


ज्ञान और उपासना ने सभी को भ्रमित कर रक़्खा हैं 
इसलिए गुरु स्वामी वल्लभाचायं जी ने सारस्वरूपा प्रमपरा 
सक्ति का उपदेश दिया ओर रस-रास का रहस्य ससमाया | 
स्वामी वलल्‍लभाचायय का उपदेश पाकर में ने उसी दिन से 
प्रभु की लीला के गीत गाये और एक लाख पदों में प्रभु की 
चन्दना की। इस एक लाख के संग्रह का सार “सुर-सारावकलि”? 
है। इसे में आनन्द से गाता हूँ। 

डिप्पणी--इस पद में सूरदास जी ने अपना चेप्णव- 
सिद्धान्त कहा है । प्रकृति, पुरप, काल आदि सभी इसमें नित्य 
बिहारी प्रश्नु के अंश सात्र बताये गये हैं। इसमें कवि ने अपनी 
एक लाख पदों की रचना का उल्लेख किया है। 

बिलाचल 

भू८द-शब्दा्थ--सरल है। 

भावाधे--महात्मा सूरदास जी कहते है कि “कृष्ण, कृष्ण, 
कृष्ण, कृष्ण” कहकर. प्रभु का स्मरण करो ओर भगवाम्‌ श्रीकृष्ण 
के चरए-क्रमलों को हृदय में रक्ष्खी। जिस समय जहाँ पर 
भगवान-की कथा होती है वहाँ (सी समय ) गंगा जी आदी हैं 
जमुना, लिन्धु, सरस्वती भी आती हैं. तथा गोदाबरी तो आने सें 
विलम्ब ही नहीं करती, इस प्रकार सभी पत्रित्र नदियाँ उपस्थित 
हो जाती है| जहाँ पर भगवान्‌ की कथा होती है वहाँ पर सब 
प्रकार के तीथ भी स्वतः उपस्थित हो जाते हैं | 

दिप्पणी--इस पद में प्रभु के नाम-स्मरण की महत्ता 
प्रतिपाद्ित की गयी है । 


7--श्रो नन्‍्द॒दास 


श्री नन्‍्ददास जी स्वामी वल्लभाचाय के पुत्र गोसाई बिद्वल- 
नाथ जी के शिष्य थे । ब्रजभाबा के अष्टछाप के कवियों में श्री 
सूरदास जी के पश्चात्‌ इन्हीं का स्थान है। त्रजसाषा-साहित्य में 
जो परम्परा सूरदास जी ने चल्लायी वह बहुत दिनों तक चलती 
रही । श्री नन्द्दास, रसखानि आनन्दघन प्रश्नति अनेक कवि 
इसी परम्परा सें आते हैं। इन सभी भक्त कवियों ने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की लीला का गायन संयोग ओर विप्रल्म्भ झंगार के 
रूप में किया है। नन्‍्ददास जी ने उपयु क्त रूप में-श्रीकृष्ण की 
लीलाओं का गायन तो किया ही है साथ द्वी नायिका भेद, बारह- 
'मासा और पटऋतु बन भी किया है। 
नन्‍्ददास जी के काव्य की समीक्षा---इनकी 
, समस्त रचनाओं को देखने से पता चलता हे कि ये उच्चक्नोटि के 
विद्वान्‌ , भक्त, थकाकार तथा काव्य शाख के ज्ञाता थे । वल्लस- 
, 'सम्प्रदाय के सिद्धातों के कट्टर उपासक होने के कारण इनकी 
रचनाओं में उक्त सम्प्रदाय की दाशनिक विचारधारा का यश्रेष्ट 
निरूपण मिलता है। 'मान मझ़री और नासमाल! में अमर 
प! के आधार पर शब्दों के पर्णयवाची देते हुएं राधिका का 
जो मान-वर्णन इन्होंने किया है, वह अपूर्वे है। इनकी कुछ रच- 
नाओं में कट्टींकहीं कथा-श्झ्लला टूटी सी है पर ऐसे स्थल्ञों पर 
भावानुभूति की ज्ञो सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है उससे इस दोष 
का परिहार दो जाता है। इन्होंने शब्द-माघुय्य पर विशेष 


ध्यान दिया है इसलिए इनकी काव्य-भापा में लालित्य 
मिलता है । 


६४ ब्रजसाधुरीसार की टीका 


शासपश्चाध्यायी के 


श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में श९वं अध्याय से लेकर 
शश्वं अध्याय तक में श्रीकृष्ण ओर गोपियों की रासक्रीड़ा का 
यणुनः है । अपने एक रसिक-मित्र के आप्रह करने पर श्रीनन्द- 
दास जी ने इसे भाषा में लिखा जो इस प्रकार है-- 
शरत्‌ पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों के साथ रस-क्रीड़ा 
करने का उपयुक्त समय देखकर श्रीकृष्ण जी दिव्य वस्चाभूषणों से 
सुसज्जित हो बृन्दाबन में चल्ले आये । यहाँ अद्धे राजि के समय 
उन्होंने अपनी योगमाया-ली मुरल्ली बजायी जिसे सुनते ही 
गोपियाँ अपने पिता-माता, वन्धु ओर पति को छोड़कर सावन की 
नदी की भाँति उम्ंगित होकर चल पड़ीं ओर ननन्‍्द्नन्दन के पास 
पहुँच गयीं | गोपियों को देखऋर श्रीकृष्ण मुस्कराये और कहने 
लगे-- 
अदो तिया कहा जानि; मबन तजि कानन डगरीं। 
अर्द्ू गयी सर्वरी कछुछक डर डरों न ख्गरी॥ 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने सभी गोपियों को अपने-अपने घरों 
को बापसत लीठ जाने के लिए कहा | यह बात सुनते ही गोपियाँ 
दुखित हुई और कहने लगीं-- 
, अघर सुधा के लोभ म३ इसम दाति तिद्दारी। 
ज्यों लुबधी पद-कमलनि वमला नारी॥ 
जो न देहु यह अ्रधर अम्गृत, सुनि हो मोहन हरि | 
करेहे यह तन भसम, विरद पावक-मों गिरि परि || 
तब तो, 
विहँस मिले नन्दलाल, निरखि ब्रजवाल विरह बस | 
जद॒पि आतमाराम, रमत भये परम प्रेम बस |] 


श्री नंददास ६५ 


रास-क्रीड़ा करते समय जब गोपियों तने देखा कि श्रीक्ृप्ण 
उनके संकेतों पर नाच रहे हैं तो उन्हें अपने रूप, गुण और प्रेम 
पर गयें हो गया। गोपियों को यह दशा देखकर श्रीकृष्ण जी 
उनका गर्व चूण करने ओर प्रेम-इृद्धि करने के लिये किसी छुल्ल में 
छिप गये | प्रियतम को अपने बीच न पाकर गोपियाँ विरह की 
बेदना से विकल हो गयीं । उत्हें जड़-चैतन्य का कुछ भी ध्यान 
न रहा। वे वृन्दाबन-श्थित संभी वृक्षों, लवाओं तथा वनन्‍्य-7शुओं 
से श्रीकृष्ण का पता पूछने लगीं, पर कहीं भो उनका पता न लगा 
अंततोगत्वा निराश हो कर वे श्रीकृष्ण पर उपाल्म्भ करने लगीं । 
गोपियों का दुख देखकर कुछ्नबिहारी श्रीकृष्ण जी द्वबित हो 
तत्काल उनके बीच प्रकट हो गये। नटनागर को अपने त्रीच 
सहसा देखकर गोपियाँ उनसे क्षमा-याचना करने लगीं किन्तु 
श्रीदृष्ण जी ने गोपियों के प्रति ऋृतज्नता प्रकट कर तुरन्त 
ही उनके मन की गाँस सिटा दी और पुनः पूववत्‌ रास-क्रीड़ा 
में संत्ग्त हो गये । रास-क्रोड़ा की समाप्ति के पश्चात्‌ जल-क्रोड़ा 
हुई और फिर ब्राह्म-मुहत्त के समय लमभो गोपियाँ औः श्रीकृष्ण 
अपने घरों को बापस आये। 

सामान्यतया इस 'रासपल्चाध्यायों को पढ़ते प्रर ऐसा 
प्रगत होता है कि यह झूंगार रस से पूर्ण ऐसी रचता है जिसमें 
संयोग और वियोग दोनों का सुन्दर चित्रण हुआ है। इसमें 
श्रीकृष्ण जो उबपति हैं, गोपियाँ परक्रीया नायिकाएँ हे, चंशी 
दूती हैं और बुन्दावन की एकांत भूमि एवं शारदीय रात्रि झादि 
उद्दीपन हैं किन्तु कतरि इस रचना को साधारण शज्ञार रस को 
रचता नहीं बताता प्रत्युत वह कहता है कि जो लोग यातियों का 
सामान्य नारियों की भांति देखते है, वे अन्धे हैं। मन्द सुम्कान 
आर कराक्ष आदि का रस कया जान ) कवि कह्दता है कि जिस 
भकार विषयों से दूषित हुई इन्द्रियों द्वारा घट में स्थित अन्तर्थो यों 

ब्ध 


६६ ऋजमाधुरोसार को टीका 


ईश्वर को नहीं पहचाना जा सकता उसी प्रकार इस रासपंचा- 
ध्यायी” के महत्व को मलीन आत्माएँ नहीं समझ सकतीं। कवि 
की दृष्टि में गोपियाँ ही इसकी एक मात्र अधिकारिणी थीं-- 
नाद श्रमत को पन्य, रंगीलो पृच्छम भारी। 
तिट्टिं त्रनतिय मल चलें, शान कोठ नहिं अधिकारी ॥ 
क्योंकि-- 
ये इरि-रस ओोपी गोपी रुत् तियनि दे न्‍्यारी। 
कर्वेल-नेन ग्रोविन्द-चंद की प्रान .पियारी |] 
यही नहीं, प्रत्युत वे गोपियाँ निरमत्सर संत्तों की चुड्रामरति 
कही गयी हैं । श्रोकृष्ण जी के लिए कवि ने कहा है--- 
“परमात्मा परवद्य, सबन के अ्रन्तरमामी | 
नारायन भगवान, घरस कार सब के स्वामी ॥?? 
श्रीकष्ण की मुरद्ती नाइजद्य की जनने है, श्रोर सभी प्रकार 
के ुस्तों को देने वाली है । श्रोकष्ण ने उसकी ध्वनि से ही निग- 
मागस को प्रकट किया है, वृन्दावन चिद्घन है, भगवान 
श्रीकृष्ण की ललित लोॉला-स्थल्ी के कारण दी वह जदरूप हुआ 
है | कति ने अंत में इस 'रासपंचाध्यायी” के विपय में कहा है-- 
जु कोड प्रीति सो गान करे, श्रति सुने ग॒ुने हिय | 
प्रेम-भगति तेहिं देहिं, दया करि हरि नागर पिय ||” 
इस प्रफारं 'रासपंचाध्यायी? नित्य पारायण करने योग्य 
साघुयें-मक्ति पूण्ग रचना ठहरती है। इसमें स्वामी वल्लभाचार्य 
द्वाश निर्णात भक्तिपद्धति को पूरी छाप है | इस को कथधावस्तु 
बडुत छीटो हे इसलिए कवि ने रसात्समकता की पूर्ति के लिए 
विशद्‌ _भाव-चित्र प्रस्तुत किये हैं और घटनास्थली वृन्दाबन 
का बशन विस्तार के साथ किया है। ननन्‍्ददास की “ रास- 
पद्माध्यायी ? वस्तुत: एक माधुय एवं कलापूर्ण कृति है। 


श्री नन्द्दास हक ः 


इसकी शअ्रनुप्रात्त युक्त सरस पदावली तो हमें संस्कृत कबि 
जयदेव के गीत गोविन्द? की कुब्ज कुटीरे जमुना नीरे चसति 
बने बनमाली”? आदि पंक्तियों का स्मरण दिला देती है । 


भव रगीत---यह नन्‍द॒दास जी का ग्रसिद्धि-प्राप्त खर्ड- 
काव्य है। इसके कथानक का मूल आधार श्रीमद्भागवत के दशम 
स्कन्‍्ध में वर्णित अमरगीतः का उपाख्यान और सूरदास जी का 
“भ्रमरगीत” है । ननन्‍्ददास जी ने सम्पूण सामग्री का उपयोग 
कर उसे कलात्मक ढंग से प्रकट किया है। इनके वर्णन का 
क्रम इसे प्रकार है-. 


उद्धव जो गोषियों के रूप, शील और गुण की प्रशंसा करते 

हुए कहते हैं कि मैं श्याम का एक संदेश कहने तुम्दारे पास आया 
था किन्तु कहने के लिए अभी तक उपयुक्त अबसर नहीं प्राप्त हो 
सका। मैं श्याम का यह संदेश ठुम से कहकर मथुरा लौट जाना 
चाहता हूँ श्याम का नाम सुनने ही गोपियाँ प्रेम के मारे चिहल 
हो गयीं। इसके पश्चात्‌ उन्होंने उद्धव जी को सुन्दर आसन 
पर बैठाया और उनकी पूजा, परिक्रमा और सेवा को। तत्पश्चात्‌ 
उद्धव जी से श्रीकृष्ण का कुशल-क्षेम पूछने लगीं। डछव 

जो गोपियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारी 
कुरालता जानने के लिए ही यहाँ आये है, तुम ज्ञोग अवीर न 
दोष श्रीकृष्ण जी शीघ्र ही तुम सब से मिलेगे। अब गोपियों को 
श्रीकृष्ण की सुन्दर मुद्रा स्मरण आती है और रूपासाक्ति के कारण 
उन्हें मूच्छो आ जाती है। गोपियों की यह दशा देखकर उद्धव 
जी जल का छोटा देकर उन्हें सचेत करते हैँ फिर तो उद्धव 
और गोपियों का नि्शुश-सगुण तथा योग और प्रेम पर शाखाथे 
चल पड़ता है । दोनों एक दूसरे के पक्त का खए्डन और अपने 
उज्षे का मण्डन बड़ी ही सावधानी से करते हैं | उद्धव जी से बदस 


हैदर ह ब्रममाधुरीसार की टीका 


करते-कर ते ग्रोपियों को अचानक फिर श्रीक्षप्ण- के स्वरूप का 
साक्षातआर हो जाता है। जिससे वे मुँह फेर कर बेठ जाती हैं 
ओर शअकृष्णु के प्रति अनुनय-विनय ऋरतों हैं तथा उपात्तम्भ देने 
लगतो हैं | गोपियों को इस प्रम-दशा को देखकर उद्धव जी का 
नेम! भाग गया। अब वे अपने को अज्ञानांघकार के वीच पता 
समझ कर बहुत कूज्जित हो गये और सन ही सन कहने लगे-- 
* मन में कह रज पाय के, ले माथे निज घारि। 
हों तो कृत कृत ही: रंह्यो, निधुवन श्र/नन्द्र बारि || 
बन्दना जाय बे] |. 
इसी ससय कहीं से एक अमर उड़ता हुआ आकर गसोपियों 
के बोच मेंडराने लगता है ओर गोपियाँ उछको लक्दपकर उद्ध 
को बपाल्म्भ देने लगता हैं, उपाल्म्भ देते समय वे यक्रायक्त रो 
पड़ती हैं । प्रेभ- का यह गम्भीरतम परिस्थिति देखकर उद्धव जी 
के संशयात्यक ज्ञान का विज्ाश हो जाता दै और जे गोपियों के 
परम को भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए ऋढते ह-- 
अब रहिददा बनत्र भूमि को, हू पा-मारग घूरे। 
विचरत पद मो पे परे, सब सुख जीवन मूरि [| 
मुनिन हूँ इलमे | 
कै हों हो रहीं गुल्वलता बेली बन मा्ी। 
झावत जात सुभाव, परे मो पे परहुहों 
इलके-परचात्‌ उद्धव जी मथुरा को लौट जाते हें और ८ 
पहुँचकर वे श्रीकृष्ण जी पर क्रोघ प्रकट करते हैं---. 
करुनासयी. रसिकता है तुम्हारी सद ऋँओी 
बहिं लो नहिं लखो, तबहिं ली वाँदी मूठी | 
- मैं .जान्यों तह जायके तुम्दरो निर्दय रूप, 
जे तुमझो प्रतलसर्दी हिनेछो मेलो कप | 
| कौन यह घर्स है १ 


श्री नन्‍्ददास . द्वं६ 


* इसके पश्चात वे श्रीकृष्ण जी से जिफारिश करते हैं कि आप 
वृन्दावन जाकर गोपियों के बीच निवास कीमिए | उद्धव की 
वार्ता को सुनकर श्रोकृषष्ण जी के चेत्र अश्र-परिप्लुत हो गये । फिंर 
वे कहने लगे-- हर 

मां मैं उनमें श्रन्तरो, एको छिन भरि नाईदिं | 
ज्यों रेखी थो माहिं वै, त्यों में उन हीं माहि ॥ 
तरद्धनि बारि ज्यों 
इसके पश्चात्‌ अपनी इस उक्ति को सत्य सिद्ध करने के लिए 
श्रीकृष्ण जी अपना गोपी रूप उद्धव को दिखाते है और उनके 
मोह की ल्ट फर देते हैं । य्रद्दी पर इस प्रंम-रसवर्डिनी ऋथा की 
समाप्ति दादा है । 
ऊगरर यह लिखा जा चुका है कि ननन्‍्ददास जी ले श्री मद्भाग- 
वत तथा सूरदास के 'श्रमर गीत! से सामग्री की है ऐसा करनते सें 
उनके भिंवरगीत! और उपय क्त ग्रत्थों में जो बिशेष अन्तर पड़ 
गया है, वह नीचे दिया जाता है सर्व प्रथम श्रोमद्भागवत से इस 
की तुलना की जा रही | 
१--श्रीमद्भधा वत सें श्रमर का आंगसन गोपी उद्धव के 
छुशल प्रश्न के अनन्तर ही हो जाता दे जिससे गोपियाँ प्रारम्भ 
से ही उपालम्स देन लगती हैँ किन्तु नन्‍्दृद्ास के भर्वेरयीतः में 
उद्धव-गोपी : शाखाथ तथा गोपी-विजय के पश्चात्‌ श्रमर का 
आगमन द्ोता है जिससे मोपियाँ अपनी विरह-दशा के प्रदर्शन 
के लिये उपाल्तम्भ करती हैं। 
२--श्रीमद्भासवद सें ऋमर को उपालम्ध एक ही भोपी से 
दिलाया गया हैं जो। समस्त गोपियों का प्रतिनिधित्व करती ह 
किन्तु नन्‍्ददास के सँंवरगीतः में कई गोपियाँ प्रधक-प्रथक 
उपाहस्स देसी है । 
३--श्रीसद्भागवत में नि्गुश-सगुण की बेसी विशद व्याख्या 
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नहीं है जैसी नन्‍ददास के भर्वेरगीत में है। श्रीम द्ागवत में निुण- 
सगुण का विषय सीचे ढंग से व्यक्त किये गये उपदेश के रूप में 
मिलता है किन्तु भवेरगीतः में यह विषय पारिडत्य पूर्ण तक- 
वितर्क पर आधाश्ति है।.. ह 
श्रीमद्भागवद की भांति सूरदास जी के भ्रमर गीत से भी कुछ 
विशेष मौलिक अन्तर है-+- 
सूरदास जी ने अपने ' अ्रमरगीत ? का प्रारम्भ तीन प्रकार 
“से क्रिया है -१--उद्धव द्वारा क्ृष्ण-संदेश बेन से, २--कुब्जा 
के संदेश से, ३--डद्धव और गोपी संवाद से । नन्‍्ददास जी 
ने तीसरे वर्णन को चुना है। इसकी शैली भी सूरदांस जी की 
है, हाँ छन्द के 'अन्त में नन्‍्ददास जी ने दस मात्रा्रों की जो टेक 
दी. है वह उनकी अपनी है.। नन्‍्ददास जी ने सूरदास के वर्णन 
को देखकर ही कई गोपियों से प्रथक-प्रथक उपाल्म्भ दिलाये हैं । 
सूरदास जी का 'श्रमरगीत” मुक्तक काव्य है किन्तु नन्‍्ददास जी 
का भर्वेरगीतः! खण्ड-काव्य है इसलिए गोपियों की मानसिक 
दशा का जितना अधिक्र और मनोहर वर्णन सूरदास-जी के 
“भ्रमरगीत” में मिलता है. उतना नन्‍्ददास के भर्वेरगीत! में 
- नहीं मित्नता। सूरदास जी के 'अ्रमरणीत” में गोपियों का 
विरह-समुद्र इतने जोरों से. उमड़ा दिखायी पड़ता है कि उसे 
देखकर भयभीत दो उद्धव जी माग खड़े होते हैं. किन्तु नन्‍्ददास 
के 'भर्वेरगीतः में दोनों ओर से खुब तक-चित्क होता है तत्र कहीं 
जाकर उद्धव पराजित होते हैं। निष्कप यह कि सूरदास की 
गोपियों का विरह ओर प्रेम हृदय की ओर से आता है किन्तु 
लन्‍्ददास की ग्रोपियों का प्रेम मस्तिष्क की ओर से आता 
है | उनके प्रेम पर बुद्धि की गहरी छाप लगी दिखायी 
देती है । सूरदास जी ने योगमार्गियों तथा ज्ञानमार्गियों 
को खासो चुटकी लेकर उनकी बोक्ती बन्द को है किन्तु 


श्रीनन्द्दास . ... +. छ७ह 
नन्ददास जी. ने ऐसा- न. कर तक-वितक द्वारा उनको निरुत्तर .. 
“किया है। * 

/ “>'बमाषा ओर शैली--..ननन्‍्ददास जी.. ने अपनी समस्त . 
“रचनाओं में कोमल कान्त-पंदावली का व्यवहार किया. है जिस 
- से उनमें माधुये-और प्रंसाद गुण प्रचुर परिमाण में मिलता है। 
: इनकी भाषा भात्रों की अंनुर्गामिनी, संगोौतमयी, चित्रा 
: स्मक. और सजीव है.ै। इन्होंने स्थानं-स्थान पर ब्रज के सुमधुर 
: ठेठ शब्दों तथा कहांवर्तों एवं मुहाविरों का सुन्दर प्रयोग किया | 
: है। शब्दानुप्रांस को सुन्दर छटा छ्दराते हुए इन्होंने शः 
. सरोहकर कहीं भी विक्रंत नहीं - किया है। अरेबी-फारसी- शब्दीं _ 
का प्रयोग इनकी रचना में नहीं के बराबर है। इनकी वर्णन- 
शैली सरस, आकषेक और संयत है। भापा का जैसा अक्ृन्रिम 


: और -समघुर स्वरूप इनके काव्य - में -दृष्टिगतः होता है पैसा. 
-. अन्यंत्र दुलेभ- है । 


ब--आी ननन्‍ददास 
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रास पंचाध्यायी 


रोला--यह मात्रिक छन्द है | इसमें ग्यारह और तरह के 


विराम से चॉब्रीस मात्राएँ है | श्रन्त में दो शुरू या दो 
लघ,हों तो उत्तम राला होता है । 


१०+शब्दाथ --अविकारी--विक्नार रहित ; श्राने-- 
सुशोभित होता "है ; निसाकरर--चम्द्रभा ; दिवाकर--सूर्य ; 
जानु--माँघ ; मकरत्द--पराग । 

लावाधथं--श्री नन्‍्ददास की कहते हैं कि में कल्य ण॒ऋरने 
वाले, दया के भण्डार श्री शुकरेय जी की वंदना करता डे 
जिन्दा स्वरूप विशुद्ध प्रकाशसय है आर जो सदव सुत्दर रहन 
वाले तथा निर्विकार दे | श्री शुकर्दव जी भगवल्लीला के आनन्द 
में मस्त होकर सदैव विश्व में श्रम्ण करते रहते हैं। इनकी 
गति - अदूभुत है । कहों भी इनके लिये रोक नदी । ये एक वार 
नम्न स्तान करती हुई स्त्रियों के रास्ते से भी चलते गये थे। 
इनका किशोरावस्था-प्राप्त शरीर नींल-कमल्न के समान सुन्दर हू । 
इनके केश की टेढ़ी लटें मुख पर इस प्रकार फेत्ी हुई हैं मानों 
कमल पर मेंडराती हुई भ्रमर-पंक्तियाँ शोभा पा रही हों। इनका 
सुन्दर विशाल मस्तक इसप्त प्रकार प्रकाश कर रहा है मानों 
चन्द्रमा को किरण चमक रही हों। थे कष्ण-भक्ति पर पढ़ी 
हु अज्ञानानधकार को छाया निवारण करने के लिए करोड़ों 


श्री नन्‍ददास ७३ 


सूथ्ये के समान हैं। कृपा और प्रेम-रस के भण्डार इनके नेत्र 
इस प्रकार ललाई लिए हुए हैँ मानों ये कृष्ण के रसाझत का 
पान करके कुछ अलसाये और उर्नीदे हों। इनके कान श्रीकृष्ण- 
लीला-रस के भण्जार हैं। इनका गण्डस्थल बहुत भला दिखाई 
देता है। इनकी मधुर-मुस्कान मधुवर्षिणी है इसी से भक्त- 
भौरे प्रेमानन्द की प्राप्ति करते हैं । इनकी नासिका ऊँची उठो 
हुई है और इनके विम्बाफल के सद॒ृश्य ओप्ठ ठोते की चोंच की 
शाभा की फीका करने वाले हैं । नासिका और ओए के मध्य में 
उठती हुई अर्पष्ट मूं छें (काली रेखाएँ) अदभुत शोभा दे रहीं हैं 
इनके शंख जेसे- कंठ की रेखाओं को देखकर भगवान धर्म को 
प्रकाशित करते हैं जिसके तेज को देखते ही काम, क्रोव, मद, 
लोभ और सोह नष्ट हो जाते हैं। इनके अत्यन्त सुन्दर उस 
वक्षस्थल को शोभा नहीं कही जा सकती जिसमें श्रीकृष्ण की 
सुन्दर मूर्ति सदैव जगसगाती रहती है । पेट के मध्य में उगी हुई 
सुन्दर रोम-पंक्ति इस प्रकार शोभा दे रही है मानों रस की 
पनारी हृदय रूपो सरोचर से उमढ़कर बह रही हो | इनकी 

गहरी नाभि रस की कुण्छिका के समान प्रतीत हो रही है जिस 

में त्रिजली की रेखाएँ सुन्दर लहरों की भाँति उठती हुई दिखाई 

दे रही हैं। सुगठिस शरीर के मध्य में इनका सुन्दर कटि-्प्रदेश 

सिंह की कमर की भांति सुशोभित हों। रहा है। इनका योवन- 

मद सत्र को आफृष्ट करता है ओर सत्र पर प्रेमाम्ृतत की शृष्टि 
करता है । इनको जॉँघे सुरद हैं ये आजानुवाहु है', इनकी चांल 

सदभसस्त हाथो की तरह है। ये गंगा झादि नदियों को पवित्र 

करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हैं । इनके चरण कमल 

की भांति सुन्दर हैं जिसके मपुर पराग का पान करने के लिए 

मुनियों के मन रूपी भोरे लालायित रहते हैं। जब सूर्य के 

समान तेजस्वी सगवान्‌ श्रीकृष्ण परमधघाम को चले गए तो सारे 
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संसार सें अज्न,ल का अन्घकार घुमड़कर छा गया। इस समय 


संसार के सभी प्रारिययों को -अज्ञानांघधकार से असखित 
देखकर दयालु श्री शुकदेंब 'जी ने श्रीमद्भागवत्त रूपी सूर 
का अदभुत प्रभाव प्रकट. फकिया। जो संघपतार के अज्ञा- 
नान्थकार रूपो घर में छिपे जा रहे थे उनके हिताथ 
कपालु श्री शुकदेव जी ने एक अदूभुुत दीपक प्रकद कर 
दिया । इसका नाम “श्रीमद्भागवत” है। यह तरहु त डी मनोददर, 
सुन्दर बुद्धि देने बालां, अत्यन्च सरल तथा वेदों का सार-रूप 
है। यह बिना शुरू की क॒पा के अत्यन्त अगम है। इस श्रीमद्धा- 
गवत' में समशियों के सहश्य प्रकाशमव तथा अत्यन्त रहस्य से 
पूर्ण राप्रपंचाध्यायी? है। श्री शुकदिव जी ने कहा है कि जिस 
प्रकार शरीर में पंचप्र ण॒ की स्थिति हे उसी प्रकार 'श्रीमद्भागवत्त, 
में पंचाध्यायी? की स्थिति है। अपने परस-प्रेसी एक मित्र नें 
मुके आज्ञा दी जिसको शिरोघाय कर मैंने अपनी बुद्धि के 
अनुसार इसे ( ल्ोक-प्रचलित ) भाप! सें लिखा। 

टिप्पणी-- नन्‍्ददास जी ले उपयु क्त छन्दों में पहले भाग- 
वत के वक्ता श्री शुकदेव मुनि की वन्‍्दना की है और उनके वेंप 
का घणुत उपमा, उत्मक्षा और रूपक के सहारे किया हे । तदनन्तर 
शन्दोंने 'राख्पं वाब्यायी? के लिखने का कारण बताया है। 

२-शवदाथथे--उड्राज--चन्द्रमा ; व्याप रही-छिटक' 
रही ; मतसिज--कामदेत्र ; थिहंगस--पक्ती । 

मभाया७---उस समय रस-रास के सहायक चन्द्रमा उदित 
हं।कर इस प्रकार शोसा पाने क्रो सानों श्रीकृष्ण की परमप्रिया 
राधिका जी का मुख कुकुस से विभूषित दोकर शोभा पा रहा 
हो। इस समय चन्द्रमा को कोसल और अरुण किरण वन में 
इस प्रकार व्याप्त होने लगीं सानों कासदेवय चारों ओर 
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धूम घुमकर गुलाल से फाग खेल रहे हों। स्फटिक पत्थर. के 
दृश्य शुभ्र फिरणें कुंजों के छेदों के बीच में होकर जब प्रथ्दी पर 
पड़ते लगीं तो ऐपी शोभा हुई सानों कामदेव ने सुत्दर मण्डप 
( शामियाना ) तना दिया हैं।। चन्द्रमा की धीनी-धीमी चाल 
सुन्दर शोभा से युक्त होकर भगवान विष्णु के कॉतुक के समान 
ऋलक रही थी इसके पश्चात श्रीकृष्ण जी न अनहोनी को होनी 
करने से चतुर तथा योगमाया के सहश्य प्रभावशात्र 
मुरली को अपने कर-कमलों में लिया और फ़िर उसे अपने 
अ्धरों स मिलाया । जिसकी ध्वनि से श्रोकप्णु जी न वेद आर 
शासत्र प्रकट किया है त्था जो नादजअक्ष की प्राण-स्वरूपा 
मं।दिनी और सब के लिए सुख-सागर है ऐसी मुरत्ती सन मोहन 
के ओठों से पुन: मिलकर कुछ इस प्रकार का सुन्दर गायन किया 
जिससे बाँकों भोंह रखने वाली ख्ियों का मनहरग् हो जाय | 
श्रीकप्णु के इस मुरक्ञी-नाद को सभी न छुना ।. भगवान श्रीकृष्ण 
फे प्रति जिसको जैसी भावना थी उसी के अचुसार मुरली 
ने उनका संस्पश किया। जिसम्रकार सूर्य छो किरण सूये- 
फान्तमणि और सभी पत्थरों पर एक साथ पड़ती हैँ किन्तु 
उसको अम्नि ( घूष ) का प्रभाव केबल सूयकान्तमणि पर ही 
पइता है ठोक इसी प्र3)र मुरत्ञी का शब्द सुवा तो सब्र न 
किन्तु उसका प्रभाव गोपियों के ऊपर ही विशेष रूप से पड़ा | 
जिधर से श्रीकृष्ण के गीत और उनकी वंशी की ध्वनि 
सुनाई पड रही थी, मज्र की स्त्रियाँ उघर ही चल पढ़ीं। वे घर 
की दीवारों, पेड़ों और करील-कुंजों में कहीं सी नहीं झटकीं। 
वंशी के नाद रूपी अमृत का पंथ अत्यन्त सुन्दर, सूदम छोर 
गम्भीर है। इस रास्ते पर केवल जज-बनिताएँ ही चल सकती 
हैं, अन्य कोई इसक। अधिकारी नहीं है । बे मोपियाँ शुद्ध प्रेम- 
रूपिणी ६ और इनफा स्थान पंच-तत्व द्वारा बने हुए प्राशियों से 


3 


७ पत्रजमाघुरीसार की टीका 


भिन्न है | इनफे सम्बन्ध में कोई क्या कह सकता दे क्योंकि यह 
तो ज्योति के सम्मान जगत में प्रकार करने वाली हैं । शरीरघारी 
होने के कारण जिन गोपियों को धैत्योग से घर सें हैं| रह जाना 
पड़ा वे ( वियोग-जनन्‍्य दुख से ) अत्यन्त व्याकुल हो गयीं । 
थे पुएय और पाप के प्रारच्घ स्वरूप रचे गये खपने शरीर में कष्ण 
के प्रभासत को पचा न सकी । जिस सोपियों को श्रीकष्ण जी के 
वियोग फा परम दुसह दुख सहना पड़ा, उनको एक क्षण करोड़ों 
वर्ष के नरक भोगने के समान प्रतीत हुआ। क्षय लोहे का पात्र : 
पारस पत्थर के स्पश से सुवर्ण का पात्र चन जाता दे तो श्रीकच्णा 
से इतना घनिष्ट प्रेम होने में आश्चर्य दही क्‍या है ? थे सन्दरियाँ 
फिर घर के फकाम-काज को छोड़कर बंशी-ध्यनि के मार्ग को 
पकहफर च्लीं सानों तवप्रसरूपी-पश्ठी' पिंजडें से छूट कर उड़ 


चले ह 
.२--शब्दाथ -सरल है | 


भावाधथ - गोपियाँ प्राशनाथ श्रीकृष्ण को कुंजों में ढेंढ़ने 
लगीं किन्तु उन दीनदयालु क्रा कहीं पता नहीं लगा। इसलिए 
सभी ब्ज-चबाल्ाएँ बहुत व्याकुन्न हो गयों। 


शबदाध -..बिरद्यकुज्ष-विरद्‌ से उ्याकुल ; नवनीत-- 
मक्खन ; चिधा--हख । 


जावाध --पिरही व्यक्ति को इंस बाते छ। ज्ञान नहीं 
रहता कि कौन जड़ है और कौन चेतन्य है ? इसलिए विरहिणी 
गोपियाँ सी श्रीकृष्ण के विरह से व्याकुल होऋर उत्का पता 
लताओं और जृत्षों से पूछने लगीं। वे कहती हैं कि हे माह्नती 
दे जूही, दे यूयिके ! तुम ध्याव देकर हमारे बात सुनो । क्या 
हमारे मान और सन को हरने वाले श्रीकृष्ष ली को तुम स्चों ने 


श्रो ननददाप .. हि फछ |, 


देखा है ? हे फेतकी | क्‍या यहाँ से हमारे रूठे हुए प्रियलम 
(श्रीकृष्ण ) को तूने कहीं जाते हुए देखा है ? तुम चुप क्‍यों हो 
बताओ, नन्दल्लाख ने अपनी मन्द-मुस्कान से कहीं तुम्हारा भी सस्ते * 
तो नहीं चुरा लिया ? हे मुक्ताफल ! तुम अपनी बेलि में चह॒त से 
मुक्ताफल छिपाये हुए हो । क्‍या तुमने विशालन-नेत्र वाले मन- 
मोहन श्रीकृष्ण की इधर कहीं देखा है ? हे उदार मंदार ! हे वीर 
करभीर .! कया तुम ने पैयघानों के मन को हरने त्राले और 
' भन्हँ-मन्द चकने वाले श्रीकृष्ण को इधर जाते हुए देखा.है ? है 
चन्दन ! तुम सब के दुख-दवन्द को नष्ट करने वाले हो इसलिए , 
हम सत्र की जल्तन शान्त करो । तुम हमें, विश्ववंद्य श्रीकृष्ण का 
पता बता दो । इदने में ही कोई गोपिका अपनी सहेलियों से 
कहती है कि हे सखियो ! इनलता-पुष्पों से वो पूछी जो पुष्पित हो 
रही हैँ । अवश्य ही इनका रपशे प्यारे ने किया होगां क्योंकि उनके 
रपश किये त्रिना ऐस/ सुन्दर फूत्त द्ेना कठिन है । हे सखियो ! 
इन हरिशियों के पीछे-पीछे जाकर इनसे क्यों नहीं श्रीकृष्ण का 
ता पूछ लेतीं ? जान पद्ठता है कि इन्दोंने अभी ही कहीं पर 
श्रीकृष्ण को .देखा है इसी से इनको आँखे आनन्दित हूँ । ऐ 
वन की सुन्दर सुमन्धि ! तू घायु के साथ धीरे-धीरे चल रही 
मैं तुक पर बलिदहार हूँ। बता, क्‍या सुखनिघान, दुख-चिनाशक 
श्रीकृष्ण को इधर तृने कहीं देखा है ? हे चम्पा ! हे कुछुग्स 
तुम्हारी शोभा सत्र से सुन्दर है, तुम हमें ( उस स्थल का पता ) 
जरा य॒ता दो जहाँ पर कुझ्मदिद्यारों श्रीकृष्ण हैं? हे ऋदंव ( हे 
निस्‍्व ! हे आम £ तुम सब मौन क्यों दो? डे यट वृक्ष ! तुम 
यहाँ क्र हो, कया तुमने हधर-उघर कही पर श्रीकृष्ण पी खोज 
पायी ४ ? हे शोकहर अशोक ! तुम त्िसुबन शिरोमणि श्रीकप्णए 
को हमें बता दो। हे सुन्दर और दइसीले कटइल  हस मरती 
हुई खि्यों को अस्त पिला दो | इसी प्रकार थशुता किनारे स्थित 


छ्र् ब्जमाघुरीसार की टीका 


बच्चों से पूछकर गोपियाँ अत्यन्त उदास हो गयी । थे कहने लर्गी 
कि है सखी, तीथवासी ये व॒क्ध बड़े कठोर स्वभाव के है, | ये भक्त 
क्योंकर श्रोकप्णु का पता चचायेगे |! हं जमुना |! यदि तुम उस 
अल को जा सारे विश्व का उद्धार करने वाला हैं, प्रकट रूप में 
: बह रही हो तो फिर जानवूंककर हमें श्रीकृष्ण का पता न बताने 
में क्‍यों हुठ करती हो ? हे प्रथ्वी ! बताओ क्या तुमने हमारे चित्त 
को चरान वाले साखनचोर प्राणप्यारे की कहीं पर छित्रा तो 
भद्ी रक्खा हे ? श्रीकृष्ण के चरणों में प्रंम रखने वाली तथा 
सब का कल्याण करने वाली हे तुलसी ! तुम हमारी व्यथा 
श्रीकप्ण से क्‍यों नहों कह देती बन में बहुत अ्रधियारे कुंजों 
ऋोौर सघन तथा टुर्गेम वक्तों के बीच गापियाँ अपने मुख-चम्द्र के 
प्रकाश से धृप रही थीं। इस प्रकार घने बन में खाज़कर आर 
उन्‍्मच को भांति सब से श्रोकप्ण का पता पृछ्चुकरू ग्रोपियाँ 
मन को प्यारी जम वाली प्यारे श्रीक-ण #ी मनोहर 
लीला करने लगी। ननन्‍्ददास जी कहते हैँ कि परस रखिक 
श्रीकृष्णु की लीला करता इन गोपियों को ही शोमा देता 
है। लीला करते समय ये शक्रीकष्ण के प्रम में इतनी तन्‍्मय 
हो गयीं कि इन्हें जया भी पता नहीं रहा कि हम कोन हैं. और 
क्‍या कर रही हैं. ा ह 
टिप्पणी--इसमें विरदिणी गोपियों की प्रत्नाप-दशा का 
भार्मिक चित्र खींचा गया हैं और प्रकृति दणेन उदोपन विभाव 
के झूप में किया गया है । | 
४-शव्दार्थ--सरल है। हि 
' आदा्थ-अनेक थोगेश्वर जो अपने हृदय में प्रभु का ध्यान 
करते हैं, उन्हें भगवान्‌ एक ही बार दर्शेन का आनन्द ढते हैं। 
थोगी जन बन में जाकर करोड़ों जन्म तक तपस्या करते हैं और 


श्री नन्‍्ददास छ्९ 


अनेक प्रबार के आसन अपने हृदय में लगाकर उसे अत्यन्त शुद्ध 
ग्खते हैं ऐसे स्वच्छु स्थान का भी नवन्न-नागर भगवान श्रीकृष्ण 
कुछ चाण के लिए परित्याग कर दते हैं. डिन्तु वे गोपियों के चीर 
पर बड़े प्रेम से बैठते हैं। यद्यपि करोड़ों ब्रह्मांड में स्वेत्र श्रीकृष्ण का 
एकाधिपत्य है ( वे अकेले ही सर्वेन्न शोभा पाते हैं ) किन्तु त्रजांग- 
नाश्रों के बीच में उनकी जितनी शोभा होती है, अन्यत्र कहीं नहीं 
होती । त्रज की सुन्दरियों के चीच में श्रीकृष्ण जी की वेसी शोभा 
होती है जेसी फमत्त के मध्य सें कमल-कऋशिका छुशोमित होती है । 
टिप्पणी--ब्रिल्ञोकाधिद्ति श्रोकृष्ण को गोपियों के चीर 
पर चैठाकर कबि ने जो आश्वये प्रकट किया है, चह अत्यन्त 
सुन्दर है | इससें उपसा अब्छुार है । 
५-शब्दाथे--सरल है । 

 भाषाथ --तब त्रजरऊ श्रीकृष्ण जी गोपियों से कहने लगे 
कि हम तुम्दारे ऋण हैं । तुम सब अपने मन से मेरा दोष क्‍यों 
नहीं दूर कर देतीं। यदि हस करोड़ों वल्प तक तुम्हारा प्रत्युपकार 
कर तो सी हमारे मन को हरण करन वाली हे तरुशियों ! तुम सच 
से हम ऋणा-मुक्त नहीं होंगे। मेरी माया सम्पूण विश्व को अपने 
यश में करके सुशोमित है किंतु वह साया तुम्द्ारी इस प्रससयी 
साया का संस पाकर मुझे भी मोध्दित करती हे। हे नवयुश्च- 
तियो ! सुनो । तुम ने जो छुछ भी किया है उप्ते कोई नहीं कर 
सकता दै। मेरे लिए तुम सब ने लोक और बेद की मर्योदा-झूपी 
सुहद जंजीर को भी तिनके फे समाय तोड़ डाला दे 
बट्कर आर त्याग क्‍या हो सकता है ? ) 


६--शब्दाये--मधि--मध्य : रली--गिली ; अमिनय -- 
स्वॉस | 


खादाव -समी अज-वसिताओं के यध्य-में श्रीकृष्ण 


ल० ब्रज्ममाघुरी खार को टीका 


जी इस अरकार शोभा पा रहे थे जिस प्रकार रन्नों की पंक्ति में नील 
सशि शोमा पाती है। श्रीकृष्ण जी नयी मरकत्त मणि के सहृश्य 
थे और गोपियाँ छुबर्ण माला के सदृश्य थीं इंसलिए श्री कृष्ण के साथ 
मैं गोपियों का समूह ऐसा प्रतीत दोता था सानों किसी न प्रसन्न द्वोकर 
वृन्दावन को सुबणे की साला पहनाई है।। नूपुर कंकज, किंकिनि, 
करतात, घ्ुन्दर शुरत्ती, ताल, झुदंग, उपंग और चंग आदि सभी 
एक स्वर से सिल गए। इसमें फिर ताल की कोमल मधुर टंकार था 
बीणके वार की मघुर कनकार और भ्रमरों की मधुर गुंजार झरादि 
की ध्वनि भी जा मिली । बाजे की गति को भाँति पैरों का पट- 
कना और द्वाथ छी तालियों का एक साथ बजना भी जारी था | 
इस अवस्था में कुण्ठल्ों और हारों की लटकनि, मटकनि ओऔर 
सल्तकनि बड़ी सुन्दर लगती थी। अपने साँवरे प्रियवम के संग 
मं जज्ञ की धुवतियाँ इस प्रकार सुन्दर नृत्य कर रही थीं मानों 
मेघ-मंडल के मध्य में सुन्दर विजलियाँ खेल रही हों.! छबीली 
गोपिकाओं के पीछे हिलती हुई उनकी वेणी ऐसो लगती थी 
मानों ( व्यु के प्रसंग से ) चंचल जताओं के साथ-साथ भश्रमरों 
का समूह शोभा पा रहा हो | नंन्ददास जी कहते हैं कि प्यारे 
मोहन की मुस्कानि, उसके मोर-मुछुट की ठलकनि तथा पीताम्बर 

की फहरानि मेरे मन में सदा बसी रहे। प्यारे:कष्ण के मुख- 
कमल पर पढ़ी हुई पसीने की बूं दें, छुटी हुई अलके और मोर- 

भुकुठ की सुन्दर ढलकनि मेरे हृदय में सदा बास करे | कोई 

छबीली गोपिका प्यारे का हाथ पकड़ कर इस प्रकार नृत्य करती 

है सानों नट को वशीभूत हुआ और अपने पीछे फिरता हुआ। 

देख नटी मुग्ध होकर नाच रही हो। कोई गोपी श्रीकृष्ण की 

सुन्दरता से विमोहित होकर उन्हीं का सा स्वॉग करती है,. उनके 

भेद-भाव अर्थात्‌ भाव-भंगी को प्रकट करती है तथा उनके यश 

का गान करती है । 


श्री नन्ददास॑ 7 प्र 


“टिप्पणी--इसमें महारास का चित्र ओर बाजों तथा 
आभूपणों आदि की ध्वनि का मेल दिखाने में कवि ने कमाल 
किया है। लटकन, मटकनि, कलकनि में वत्यनुप्रात की बहार 

देखते हो बनती है ओर 'छविलि तियनि के पाछे आछे चजिलुल्तित 
चेनी” की उठ्मक्षा तो मन को मुग्ध कर देती है । इन रोल्ों में कवि 


ने सुकुमार शब्दों का सुन्दरता के साथ प्रयोग कर माधुय गुण को 
प्रश्नय दिया है । 


6. ह 
७-शब्दाथ --ख्रमित--थ्रकी हुई । 


मावा्थ--प्यारे के मोर-प्रुकुट की ज्ञटक्ननि तथा उसकी 
मटक-मटक कर मुरली बजाने की क्रिया देखकर .ऐसा लगता था 
मानों आनन्द से उन्मत्त होकर सुन्दर मोर कुहुक-छुहुक कर नाच 
''रहा हो | श्रीकृष्ण जी अत्यन्त आनन्दित होकर - अपने शिर में 
लगे हुए सुन्दर पुष्प गिरा देते हैं, उनका गिरना ऐसा शोभा देता 
है मानों चरणों की चाज्न वा थिरकन पर प्रसन्न होकर अलक 
उसकी पुष्पों से पूजा कर रठी हो | श्रीक्ृष्ण जी के शरोर में 
स्पेद के जो सुन्दर बिन्दु पढ़ गये हें वे रंगीन होकर अत्यन्त 
शोभा दे रहे हैं जिन के हृदय सें प्रेम और भक्ति का बिरवा है, 
वे इस भ्रमचिन्दु को देखकर पुल्नक्तित हो ज्ञाते है । इस समय 
दावन की शीतल, मंद और सुंगधि युक्त वायु पंखे को भाँति 
डोल रही है | वह जद्दगा-जहाँ जिस-जिसको थक्ती हुई देखती है. 
वहीं रसपू्ण होकर डोल जाती है ( और श्रम को हर छेती है ।) 
रास-सण्डल गोपियों के लाल बच्चों से विभूषित होकर ऐसी छि 
दे रहा है जेसी प्रमजाल में उनभी हुई आग की पुतलियाँ छत्रि 
देती हों । उस ससय ऑधियारे छुंज में जहाँ पर पुष्प खिले हुए 
११ 


घर ब्रजंसाधुरीसार की टोका 


थे, पराग के लोभ से माँ रे वहाँ तक पहुँचकर लटके हुए दिखाई 
पड़ते थे । हि 
टिप्पणी--इसमें सुन्दर उद्मेज्ञाओं से प्रायः सभी रोले 
सुसब्जित हैं | वर्णन अनूठा है । ' 
८-शब्दा्थ--सरल है। 
6 हे न आ मल 
मावाथे--गोपियों के शरोर में ज्ञिपठे हुए भीगे वल्यों का 
इतती सुन्दर शोभा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता 
क्यों,क नेत्रों के पास कहने की शक्ति नहीं है ओर चाणी के पास 
देखने की शक्ति नहीं है | श्रीकृष्ण की यह नित्य रास-क्रीढ़ा नित्य 
रहने वाले वेद नित्य गायें तो भी उसकी नवीनता का वर्णन कर 
जाना उनके लिए कठिन ही है । इस अद्भुत रस-रास की महा- 
शोभा का वणुन मुझसे कहते नहीं वनता । इसे सनीपी शेष भग- 
वान्‌ अपने सहस मुंखों से वणुन करें तो भो इसको आदि से अंत 
तक न कह सकगे । शंकर जी इस कथा का रहस्य जानकर इसका 
सन ही सन स्मरण करते हें।वे इसको किसी से प्रकट नहीं 
फरते । यह कथा सनकादि ऋषि, नारद और सरस्वती को बहुत 
प्रियहै। 
5६-शब्दाथे-- सरल है। 


भावाथ -नंददास जी कहते हैं कि में ने इस उज्जवल 
कथा-रस की माला को करोड़ों यत्र करके पोहा है, इसलिए हे 
सज्जन वन्द इसे सावधानी से हृदय में घारण करो, तोड़ो मत्त 
यह श्रवण, कीवन, स्मरण ओर ध्यान का सार तो है ही, इसमें 
ज्ञान का सार, प्रश्चु के ध्यान का सार तथा वेद का सार भी यूँथा 
गया है| समस्त पापों का नाश करने वाली, मनोहर लगने वाली 
दिव्य आनन्द को देने वात्ली तथा सब प्रकार से मंगल करने 
बाली रासपंचाध्यायो” की यह छथा भेरे हंद॒य सें निवास करे। 
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१०शब्दा्थ--प्रेम धुजा-प्रेम की ध्वज्ञा; रसरूपिनी-- 
आनंद की साक्षात्‌ मूर्ति । 

मावाथे--श्रीकृष्ण के सखा उद्धव जी गापियों से कहते हैं 
कि वन्‍्दाबन के नवीन कुंजों में श्यामसुन्दर के साथ विहार करने 
वाली, आनन्द समूह की सृष्टि करने वाली, रस-स्व॒रूपिणी 
प्रेम की ध्वजा, रूप, शील और सोन्दर्यादि गुणों से सम्पन्न 
है गोपियो ! मेरा (उद्धव का) उपदेश सुनो । 

२-शब्दा्थ--मधुपुरी--मथुरा । 

- भावाध् -- उद्धव जी कहते हैं कि हे ब्रज युवतियों ! सुनो । 
तुम लोगों से श्याम का एक संदेश कहने के लिए में ब्रज में 
आया था किन्तु कहीं एकान्त में कहने का अवसर नहीं प्राप्त हो 
सका | में अपने सन में सोच ही रह था कि कब एकान्‍्त सें तुम 
लोगों से मिल्ेँ ओर श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाकर मथुरा चापस्त 
लोट ज्ञाऊँ | 

३-शब्दाथ--सरत्त है। 


है विशेष -ननन्‍्ददास कृत भर्वेरगीतः सें 'बहुरि मधुपुरी 
जाएं के आगे १६ छन्द और दिये गये हैं । सट्टूलनकर्त्ती ने इस 
छन्‍्दों का सहुल्तन विस्तार-सय से नहीं किया है, यद्यपि ऐसा 
करने से कथा-शज्अला टूट सी गयी है। प्रस्तुत छन्द्‌ के पहले 
गोपियों ले यह कहा है-- 
जोगी जोतिदििं भर्ज भक्त निज रूपहिं जानें, 
प्रेम-पियूपे प्रयट स्थाम सुन्दर उर झाने। 


संस 


धर त्रजमाधुरीसार की दीका 


 नि्गुन गन जो पराइये लोग- कहे यह नाहिं, 
घर आयो नाग न पूजहीं बाँची पूजन जाहिं। 
सखा सुनु स्थाम के | 
श्रव इसका उत्तर छद्धव जी यों देते हैं---. -- 
आवाध -_..३ ब्रप्र युवतियों | सुनो। तुप्त जों ब्रद्मै की सशुख 
बता रही हो, यदि यह चस्तुतः सत्य है तो फिर बताओ बेद ब्रह्म 
को निति नेतिः क्‍यों कहते है ? ( प्लिद्धान्व को बात तो यह हे 
कि) निगुण ऋ्रह्म ही आत्मा फो सगुण रूप देता है ओर उसे छुख 
से सम्पन्न बनाता है।तुम जो कहती हो कि केवल सगुण 
में ही गुण का आबिर्भाव होता है और निगुण में गुण का आवि- 
भौव नहीं हूं ता, यह निराधार है। समस्त देदों ओर पुराणों में 
खोजने पर भी कहीं इप्तका उल्लेख नहीं मिलता है। 
टिप्पणी--निगु ण॒ ब्रह्म जब नाम और रूप उपाधियों को 
स्वीकार कर सगुण स्वरूप घारण करता है, तो एकदेशीय होने 
के कारण उसकी अनन्तता समाप्त हो जाती हैं। इसी सिद्धान्त 
ज्लेकर उद्धव जी ने तक किया है । 
४०“शब्दार्थ ->सरल है । 
सन्दमे--गोपियाँ उंद्धत जी के तके का उत्तर देती हैं-- 
मावाथ --हे श्यास के सखा उद्धव जी ! छुनिये ' यदि 
ब्रह्म निगुण है तो सगुण ब्रह्म श्रीकृष्ण में जो इतने गुण दिखाई 
देते हैं, कहाँ से आये ? बताइए, कया बिना बीज केचृक्तु उस: 
सकता दे ? हम जिन शुझों को देख रही हैं वह तो माया रूपी 
दर्पण में पढ़े हुए भगवदीय दिव्य गुणों की छाया सात्र है।यह 
भगवदीय (दिव्य-गुणु माय स्मक तिगुण से उसी प्रकार अलग 
, रहता है जैसे कीचड़ के संस में (पढ़ा हुआ स्रच्छ जल उससे 
( क्रीचड़ से ) अल्लग श्हता हे । 


रा 


5 श्रीमंददास . रा 5 लत 5] 


टिप्पणी --इस पद में निर्गुण तह्म का खए्डन और  संगुण :... 
त्रह्म का सए्डन किया गया है। 'बीज जिना तर जमे? वाली उक्ति _ 
- तो एकदम अकाट्य है.। हा 2० 


५-शव्दाथे -.. दरनि-- सूये-; गहि >यह शब्द अशुद्ध छपा - 
हुआ है। मेहरोश्ा द्वारा सम्पादित भर्वेस्गीत! में 'नहिं? शब्दे 
मिक्षता है जो ठीक जाने पड़ता है-- .- .. ०. 
सन्दमे-जब गोपियाँ उद्धव से यह कहती हैं-- ॥ हज 
कम मध्य हँढ़ें संबै किनहु नपायो देख, 
कर्म रहित हो पांइए तातें प्रेम -बिसेख |... 
| सख्ा सुतु स्पाम के | 
. तोष्छब जी इसका उत्तर देते हनन. 
.» 'मोयाथ -हे गोपियों! सुनो । नास ओर रूप से ही प्रेम, . 
किया जाता है किन्तु नाम और रूप के बिना, बताश्ो ग्रेमी कैसे: 
.: अनुराग कर सकता है ? मनुष्य अन॑न्तकाल-से सूये ओर चन्द्रमा 
को देखता आ रहां है फिर भी उनका गुण जब अभी तक वह. 
: नहीं जान सका है तो गुणातीत भगवान को चंह कैसे जान 
. सकता है १ । 
९“शब्दाथ --संरल दै। कं] 
सन्दन--गोदियों उद्धद के तके का उत्तर देती है 


भावाथ --उद्धव जो | आकाश में तेजस्वी-सूर्ये का जो 


हर -अकाश अंतर्हित है, बट दिव्य-दृष्टि प्राप्त किये वचियां भला. कैसे 
के दिखायी पड़ सकता 


हा : (प्र या सूर्य ) के वास्‍्दविक रूपए को फ़ैते देख. सकते. हैं १. जो द द 


| जिनके पास दिवय-टृप्टि नहीं दे, के... 


प्र ब्रजमाधुरीसार की टीका 


व्रोग कर्म के जाल में उल्तके हुए हैं, उस में प्रेम की छत्ची भावना 
का उदय केसे हो सकता है 
७-शब्दाथ --सरल है। 
(्‌ पु च् 
पसन्द ल-+जब गोपियाँ उद्धव जी से यह कहती हैँ. कि 
लिर्गुण की बात तो अब अतीत की हो गयी और चत्तेमान सम्रय 
में सगण ही हमें सर्वनत्न दिखायी दें रहा है तो उद्धव जी 
कहते छै-- ह 
सावाध तुम्हारी दृष्टि में मायात्मक तिगुण के बीच 
ईश्वर के जितने रूप दिखायी पड़ रहे हैं इन सब्र से अच्युत चासु- 
देव भगवाब्‌ परे हैँ । अधोक्षज भगवान्‌ की दिव्य-ज्योति 
तक साध,रण इंद्विय व दृष्टि. को पहुँच नहीं हो सकती। इसे 
तो सारुप्य मुक्ति प्राप्ति करने वाला विशुद्ध योगी ही जान सकता 
है ओर वही ब्रद्माज्योति का सत्षातकार कर अपनी दृप्ति कर 
सकता है। ह 
८-शब्दा-सरलत है । 
आावाध --नगोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी ! जो लोग 
नास्तिक हैं वे भगवान के प्रेममय स्वरूप को क्या जान सकते हैं । 
चेतो भ्रत्यक्ष सूत को छोड़कर धूप की शरण ग्रहण करते हैं। 
इमें तो भगवान के प्रेममय स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी 
'अच्छा नहीं लगता। उप्तको प्राप्त कर लेने पर करोड़ों ब्रह्म की 
झलक हमें करतल गत दिशखायी देती है । * 
६-शब्दाथे--परल है | ; 


मावाथ---इसी समय एक अमर कहीं से उड़ता हुआ 
आया ओर गोपियों के बीच गुझ्लार ऋरता हुआ शोभा पाने 
क्षमा । वह अरुण-कमल के श्रम से गोपियों के पैरों परे बैठना 


श्री नंददास पऊ 


चाहता था। उसको देखकर ऐसा प्रतीत द्ोता था मानों स्वर्य 
उद्धव जी (गोपियों की चरण-घूलि केने के लिए ) मौंरे का 
रूप धारण कर प्रकट हो गये हों । 
१०-शब्दार्थे--सरल है। 
(१ ध्छ 
मावाथ--इसी भश्रमर को लक्ष्य करके समस्त गापियाँ 
प्रम-रस में सनी हुई 'ओोर तक-वितर्क से युक्त अपनी बातों को 
प्रत्युत्तर स्वरूप इस प्रकार कहने लगीं | ऐ भ्रमर ! तू मेरे पेरों 
का स्पश मत कर । हम सब तुम्हें चोर मानतो हैं क्‍योंकि तुम्हारों 
तरह वेप-भूपा धारण करने वाले ननन्‍्दकिशोर श्रीक्षष्ण चोर थे । 
जा, तू यहाँ से दूर हो जा । * 
११-शब्दार्थ--संसल है। 
भमावा्थे--छोई सोपिका कहती है कि हे सखी ! इस 
अ्रमर ने उन्हीं ( श्रीकृष्ण ) का वेष धारण क्रिया दे, साँवरे 
श्रीकृष्ण जी पीताम्थर घारण कर जिस छबि को प्राप्त 
होते थे यह श्याम और पीत चर्ण का मौरा उसी छवि 
को श्राप्त है । उनको वाणी और किंकिनी की ऋनकार 
के सदृश्य इसकी गुंजार है। यह मथुरा ले सकक्‍्खन चुराकर फिर 
ब्रज की भाग आया हे। हे सखियो ! इस पर विश्वास न करना 
क्योंकि इसका रूप कपटी का-सा है। सावधान रहना, कोई 
वस्तु इस चोर द्वारा चोरों चली जाय | 
टिप्पणी--“चोरि ज़नि जाय कछु' इस पद का सवेस्व छे। 
देखिए, इस शी व्यंचना क्वितमी अनूठी दे । 
१ै२०शबदू थे --इसुम--फूल ; सतिमंद-- मूल ; डुविघ 
छान--संशयात्मक छान | 
भादाध --फोई गोपी कहने लगी रे भोरे!व रस की 
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बातों को क्‍या जाने ? तू बहुत से पुष्पों पर वेठकर उनका रस 
ज्ेता है और उन्हें अपने समान जानता है | ऐ मूर्ल ! क्या तू 
अपने समान हम लोगों को भी बनाना चाहता है ? प्रेमानन्द 
से छकी हुई हस गोपियों को अपनी कपट भरी बातों में उलमा- 
कर और संशयात्मक ज्ञान भर कर कक्‍्यातू दुखित करना 
चाहता है ? 

टिप्पणी--इस में प्रथम दो पंक्तियाँ भरे पर घटित होती 
हैं और शेष में उद्धव पर आत्षेप है । 

१३-शब्दा्थ--घात -चोट करना, सारना | 

आवाये-कोई गोपी कहत्ती है कि रे मौरे ! ठुके मधुकर 
कौन कह सकता है क्‍योंकि तृ तो अपने मुख में योग की गाँठ 
. लिये फिरता है ( भाव यह कि अपने मुख से योग का उपदेश 
करता है) ओर वेकारी का समय व्यतीत कर रहा है | जान पड़ता 
है तू ने चहुतों का रक्त चूपा है, इसी से तेरे ओठ लाल हैं। 
तुम त्ज में क्रिस अभिप्रात्न से आये हो, बताओ अब किसका 
निशाना करोगे ? ऐ पापो ! तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता । 

टिप्पणी-कितनी करारी फटकार है ! 

र्‌ ४-शब्दार्थ --पटपद--अ्रमर 3 आनन-- मुख ; गात--- 
शरीर | 

लावण०--कोई गोपी कहती है कि ऐ अ्रमर ! मैने तुममें 
ही प्रेस देखा है। सचमुच अब तक इस ब्रज में कोई ऐता प्रेमी 
नहीं हुआ है जो तुम्हारे समान श्रेम की विशेषता रखता हो । तेरा 
शरीर क'ला और पीला है तथा तेरे मुख के ऊपर दो सींग हैं । 
तू दुष्टों को अमृत के समान मानवा है, और अमृत को देखकर 
डरता है। तेरी यह रसिकता एकद्म झूठी है। 
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£ ४-शब्दार्थ--सरल है । 

भावा्थ--काई गोपी कहती है कि ऐ भौंरे ! तू्च्ल्टा 
क्ञान लेकर आया है। जो आत्माएँ ज्ञीवन मुक्त दो रही थीं 
उन्हें तूने फिर कम करने का उपदेश दिया है। वेद और उप- 
निपदों के सार-स्वरूप श्रीकृष्ण के गुणों का गाई: करना डऊिन्‍्होंने 
स्वीकार किया है, उनको योग की पाठशाक्षा में बेठाकर आत्म- 
शुद्धि का पःठ बार-बार पढ़ा रहे हो । 


* ६--शब्दार्थ-- सरल ह्दे। 


भावाथ--कोई गोपी कहती है कि ऐ भौंरे ! क्‍या तुम्हेँ 
ज़ज्ञा नहीं आती । देखों, तुम्दारे सखा भ्रीकृष्ण जी अब करूवरी- 
नाथ! कहता रहे हैं। गोपीनाथ कहला चुकन पर कूबरीनाथ 
कहलाना कितनी नीची पदवी को प्राप्त करना है ! बताओ दासी 
का जूठन खाकर क्या अब यदुबंश पवित्र ही गया ? ऐ भौंरे ! 
तू बोलने को क्‍या मरता है ? 


टदिप्पणी-..'मरत कह बोल को! में बड़ा सुन्दर व्यंग है । 
१७-शब्दाघ --परल है। 


'मावाधथ --काई गोपी कहती है कि हे भ्रमर ! श्रीकृष्ण 
थोगी हैं और तुम उनके चेला हो। तभी तो उन्होंने कुब्जा रूपी 
तीथराज में जाकर इन्द्रियों का मेला किया है. छाथोत्‌ कुछना 
के साथ भोगविल्ञास किया है। अब तुम मथुरा की याद भुला- 
कर गोकुल में'आ गये हो किन्तु समझ लो कि यहाँ पर 
प्रमी जन निवास करते हैं, यहाँ तुम्हारा कोई प्राइक नहीं है । 
हम अच यहां से चले जाओ | 

१८-शब्दाथ --विधि--प्रकार ; दियरोा-छ्ूदय । 

१२ है 
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आवाध --इस प्रकार श्रीकृष्ण का स्मरण करती हुई 


प्रत्येक गोपी अपनी कुल-लज्ञा को त्वागकर तथा श्रमर का नाम: 
ल्लेकर उद्धव जी से ( मन की व्यथा ) कहने लगो। तदनन्तेर - :.. 
सभी गोपियाँ यकायक एक साथ हा करुशामय नाथ! हा. 


. केशव /। हवा ऋष्णमुरारि !!! कहकर रो पड़ीं। उनको बह दशा 
देखकर उद्धव का हृदय फट गया। | 2.2 


१६--शछब्दा द “गिलानि ““लानि ;. सिगरी-सम्पूण | । 


आवाधथ --गोपियों ने जिस विशुद्ध भक्ति को प्रकट किया; 
व जी उसक्री.प्रेम से सराहना करने लगे ।.उनका सम्पूर्ण 
संशयात्मक ज्ञान, और अविवेक नष्ट हो गया। “ये गोपियाँ - 
« भगवान्‌ के परम प्रेम. की अधिकारिणों हैँ, इनके दशन-सात्र से .: 


-सैं अपना ज्ञान रूपी सल॑ मिटाकर कृतक्ृत्य हो गया।? इतना 
कहकर उद्धव जी विमभोदहित और चकित हों गये । 60 


शृ०्ब्ल्शब्दाथ---पटतर-समंता । 


भावांथ --तरब गोपियाँ लोक और वेद की. मर्यादा की 
' कुछ भी चिन्ता न. कर भमिरनन्‍्तर श्रीकृष्ण का इस. प्रकार ध्यान .. .- 


करती हैं तो फिर क्‍यों न ये प्रियदम (श्रीकृष्ण) का परम आनंद 


. दायक प्रेम-पद प्राप्त कर लें । यह सत्य है कि ज्ञाच; योग और शी 
“क्रम सबसे परे प्रेमं की स्थिति है किन्तु में (अपने वुद्धि-वैपस्थ के ८ 


: : कारणाही) अभी तक इसको ऐसी उपसा दिया करता था जैसी ... | । ः 
_होरा के आगे कॉँच की उपसा दी जाती है। हू 
:. श३७शाच्दायथ --सरल है । 


: भैकार मजा करते ह। भगवान -की यह संक्ति बिना पारस रूपी के हा 
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प्रेम के कोई कैसे प्राप्त कर सकता है ? गोपियों ने मेरे इस ज्ञान 
को अहम को उपाधि से विभूषित किया है-। मैंने इनका अभिप्राय 
अब समझा है कि मेरा यह ज्ञान गोपियों के प्रेस का आध। भी 
नहीं हैं । मैंने व्यर्थ में ही इसके पीछे श्रम किया है ! 

२२"०«शवदा्थ --सरल है। 

मआवाथ --उद्धव जी कहते हैं कि इन गोपियों ने अपने 
चरणों का स्पशे करने के लिए मुझे: श्रमर का सम्बोधन कर सना 
किया और किर सभी ने मेरी हर प्रकार से चुटकी ली | मैं अब 
त्रज्ञ के रास्तों की धूलि बनकर यहाँ निवास करूँगा जिससे गोपियों 
के विचरण करने पर उनके चरण, जो कि जीवन के सब सुखों 
की जड़ हैं और मुनियों के लिए भी हुलेभ हैं, मुझ पर पड़े । 

| टिप्पणी--ज्ञानी उद्धव ज्ञी का यह प्रेम इस पद में अपनी 
सीमा पर प्रहुँचा हुआ जान पड़ता है। त्रज की धूरि! बनना 
उनके प्रेम की अनन्यता का परिचय दे रहा है । 
२३०-शव्दाथ -- सुभाय--स्वाभाविक रूप से । 

मावाध --में इस वृन्दावन में वृक्ष, लता, बल्‍लरी आदि 
कैसे बन जाओ जिससे आते-जाते मुझ पर इन गोपियों की छाया 
पड़े, ( ओर में उस्त छाया का आलिंगन कर आनन्द भाप्त करूँ ) 
किन्तु में जो कुछ चाहता हूँ वह मेरे बस का नहीं है। में जाकर 
श्रीकृष्ण जी से कहूँगा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा 
कर यह वर दीजिए ] 

२४ -शब्दाथे बाँधो मूठी--मनोविनोद के लिए बुककड़ 
ज्ञोग प्रायः खाली सुद्ठ, बॉधकर यह कहा करते है कि बूफो, 
इसमें क्‍या है? बूफने वाले को सुद्दी में कुछ न कुछ होने 
का भ्रम होता है । बह अपनी समझे से उत्तर देता है किन्तु 
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होती हे । 
दे [७ हद... के हम 
सनद्भ--त्रन्न से लीटे हुए उद्धव श्रीकृष्ण जीसे कहते 


निज 


है: ५24 


रा 


लावाध --दहे ऋष्ण ! तुम्दारी कमणाप्रयी रसिक्रता एक 
दूम सूंठी है. यह तो तभो तक बँधी हुई मुट्ठी के समान आक- 
पक ज्ञात होती है जब तक इसका पोल ( रहस्य ) खुला नहीं 
है। मैंने ब्रज जाकर तुम्हारे निदय रूप को देख लिया। बताओ 
तुम्हारा यह कौन धर्म है कि जो तुम्हारा आश्रय ग्रहग्ग करने नि 
उन्हें कुएं में कॉक देते हो ९ 

टि्प्पिशणी -- धाँधी सूठी! इस पद का प्राण है | उपयुक्त 
स्थान पर प्रगुक्त दोने के कारण यह कहावत चहुत सुन्दर 
ल्गदी है। हि 

२२००शब्दार्थ --सरल हे । 

सावार्थ-.उड़व जी श्रीकृष्ण जी से बार-बार कहते हैं. कि 
चलिए, अब वन्दावन में रहिए और प्रेम-रूपिणी गोपियों के प्रेम 
को प्राप्त कीजिए । आप सभी प्रकार के कार्यों को त्याग कर केवल 
उन गोदियों को आनन्द दीजिए अन्यथा आप का प्रेस टूटा 
जाता है । प्रेम के दृट जाने पर फिर आप कया क्रीज्षिएया २ 

२६०-शव्दाथ --कल्पतरोरूद--कल्पवृत्ष 4 उलहि-- 
उमंगित होकर । 

शी नर रु 

लावाधथ --अपने पिन्र उद्धव के प्रेम भरे वचन सुनकर 
श्रीकृण जी की आँखों में आँसू आ गया, चाणी रुक गयी । प्रेम 
के आवेश ओर बेचसी सें उन्हें किसी की सुधि नहीं रही। इस 
समय सॉबरे श्यासझुन्दर के एक-एकर रोएँ में गोपिका ही गोफिका 
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दिखाई पड़ने क्लर्गी मानों श्रीकृष्ण जी कल्पवृक्ष हो गये हों और 
योपियाँ डसकी पत्तियीं के समान अंग-अंग से निकल ऋर शोभा 
पा रही हों । 

विप्पणी--इसमें उस्पेज्षा अलंकार है। 

फुटकर पद 

हू शब्दा्थ --सिला--पत्थर की चट्टान ; निरतत-- 
नृत्व करता है | 

'भावाथ --.न्‍्ददास जी कहते हैं कि प्रातःकाल उठकर 
भगवान राम और कृष्ण का नाम लीजिए । अवधेश श्रीराम- 
चन्द्र जी घनुधर हैं और श्रीकृष्ण जी ब्रज के माखनचोर हैं। 
श्रीरामचन्द्र जी भरत, लक्ष्मण औौर शयब्रुप्न द्वारा सेवित हैं 
तथा उनको छत्र, चर और सिद्दामन प्राप्त है और श्रीकृष्ण जी 
( हाथ सें ल्कुट ( शिर में ) मुकुट और ( शरीर में ) पीताम्वर 
धारण किये हुए गायों के संग फिरते हैं। रामचन्द्र जी ने समुद्र 
में पत्थर की शिला तेराक ( उस पर सेतु घनाय्रा था और इन्होंने 

 गोबद्धन प्ेत को छँगली पर धारण कर ब्न्न को बचायाथा। 

इसलिए हमें सब कुछ छोड़कर प्रभु का भजन करना चाहिए और 
उसी प्रकार प्रप्नन्न होना चाहिए जैसे चन्द्रमा को देखकर चकोर 
प्रसन्नता से नाच उठा करता है। 

टिप्पणी--इस में कवि ने राम और क्ष्ण-मगवान्‌ के 
दोनों अवतारों का समान आदर किया है | 


७ क्ः 
#ढ ५ श्र 


३--श्सखा। 
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श्सखानि के काव्य की एपभसि -- वैष्णव - प्रवर 
रसखानि जी गोस्वामी बिद्दननाथ जी के जिप्य थे | इनके समय 
तक बन्ज्ञसमापा अप्छ्ाप के कवियों नथा हिलहरिवंश, गदाधर 
भट्ट, सीराबाई, रवासी हरिदास, सूरदास सदन मोहन, श्री भट्ट आर 
उ्यास जी आदि की रचनाओं का अल पाकर पूएुतया समृद्ध 
अर परिप्कृत हो चक्की थी। स्वासी वल्लभाचार्य की प्रमलक्षणा 
भक्ति पर अधिक जोर देन के कारण हीर लोफमर्यादा वे 
वेद-मर्यादा का त्याग ही विधेय ठहराने के कारण कृष्ण-भक्तों 
की रुचि धीरे-धीरे शुह्वार की ओर घआाकृष्ट होने लगी। रस- 
खानि के दो-एक सत्रियों में इस प्रकार की रुचि का वुछ आमास 
मिलता है किन्तु इनके अधिकांश सवेये भक्तिपक्ष के हैं. जिन में 
श्रीकृष्ण के सीन्दर्य, वेशभुपा, वंशी-बादन तथा योपियों के साथ 

की जाने वाली छेड़ल्लाड़ का वणन है । 


रसखानि के काव्य का चवशण्यंनविपय--रसखानि 
जी की समस्त कविताएँ 'सुज्ञान रसखान! और 'प्रेसवाटिका! के 
नाम से प्रकाशित हो चुकी हँ। ये दोनों मुक्तक काव्य हैं 
छुञ्ान रसखान! में श्रीकृष्ण को यांवनावस्था की शोभा व 
लीला का वणुन कवित्त तथा सबेया छन्दों में किया गया है और 


प्रमचाटिका? में प्रम का शाम्रीय निरूपण दोहों में किया 
गया हैं । 
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रसखानि के काज्य की सम्ीक्षा--छदा जाता है 
कि श्रीमद्भागवत के फारसी अलुबाद सें गोपियों के बिरह का 
प्रसक्ष पहकर रसखानि के दिल्ल में समाया कि जिस नन्‍्द के 
फरजन्द्‌ पर हजारों हसीन गोपियाँ जान दे रही हैं, उसी लाल 
से इश्क़ क्यों न जोड़ना -चाहिये ? वस इस भक्ति-भावना में 
मस्त होकर ये व॒न्दावन चल्ते आये। चूँकि रसखानि अपने 
प्रेसदेच की उस छवि पर रीक गये थे जिस पर गोपियाँ मरती 
थीं इसलिए इनके काव्य सें गोपीनाथ की योवनकाल को लीजलाएँ 
ही अक्लित &। इन्होंने अपने काउय में सगवान की प्यग् 
लीलाओों की अपेज्षञा उनके वंशी वजा-वजाकर गोपियों के मोहित 
करने वाले प्रसड़ को कई स्थलों पर लिखा है, जान पड़ता हे 
इस प्रसद्ध से उन्हें, बहुत अनुराग था। श्रीकृष्ण की वाल-लीला 
या अन्य लीजलाओं के चणशन की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। 
इन्होंने प्रमुख रूप से संयोग शृह्वार का ही वन किया है। 
श्रीकृष्ण के सथुरा-प्रवास करने पर गोपियों में जो विरह् उसढ़ा 
था, उसका वर्णन इन्होंने क्षेबत दोनएक सबैयों में ही किया है 
किन्तु संयोगावस्था में होने वाले पल्कांचर विरह का वर 
इन्होंने कष्ट स्थानों पर किया है। सूरदास जी की भांति इन्होंनि 
आंतारंक सनोभावों का उद्घाटन नहीं फ़ियः है प्रत्युत प्रत्यक्ष 
दिखायी पढ़ने बाले बाह्म-रूप का चित्रण किया है। भ्रीकृष्ण के 
गुणों की अपेक्षा उनकी बाँकी अदा, तिरही चितवन, सरतली- 
ध्यनि और गोपियों के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ पर ये 
अधिक भुग्ध थे । इनके काव्य से सवन्न स्वाभाविक सरसता 
झोर आनंद का उद्गरेक सिलता है आर विरह या दख का तो कहीं 
नाम तक्क भी नहीं मिल्तता दे। अपने कोमल भावों को यूसे 
प देने के लिए इन्द्रोंने ददनुझूए परिस्थितियों की छद्धाचना थी 
है, यही कारण है कि इनका बणुन शत्यंत्त आाकपक, प्रसाव- 
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शाली और सरस हुआ है। यह यद्यपि आरम्भ सें मुसलमान 
भरे पर बाद में उपात्यदेव भगवान श्रीकृष्ण पर अपना सबम् 
बलिदान कर कृष्णमय हो गये थे। अपनी उत्कट मक्ति के 
कारण ही इन्होंने उच्चकोटि के वेष्णव-भक्तों में स्थान पा लिया 
था। सच पृछिए तो यही एक ऐप मुसलमान कवि था जिसने 
पूर्णतया विदेशीपत का बहिप्कार कर दिया। इन्हीं को रूचय 
कर भारतेन्द जी ने “इन मुसलमान हरिजनस पर कोटिन दिंदू 
धारिए।” कहा है। थे अपने उपास्यदेव की शक्ति और मक्त- 
बत्सलता पर पूरा विश्वास रखते थे। गोल्वासी तुलसीदास जी 
की भांति इन्होंने भी हस्शिकरी सवेया लिखा दे ओर श्रीकृष्ण 
तथा शंकर का समान रूप से आदर किया है। भगवती भागी 
रथी का वर्णन भी एक सबेये में इन्होंन किया है, इससे इनके 
उद्च विचारों का पता लगता दे..! इनकी रचनाएँ यत्यपि परिसाण 
में बहुत थोड़ी है. पर अपनी सग्लचा, धरसता और मोहकता 
में अद्वितीय हैं. प्रमवाटिक्रा' में इन्होंने प्रेम का जो शाखीय 
निरूपण किया हे, उससे इनकी बहुत बड़ी जानकारी का 
परिचय मिलता है। 


भाषा ओर शैली --रसंखानि की क्राव्यश्भाषा अत्यन्त 
स्वाभाविक, शुद्ध, सरस और प्रवाहमय है। इसमें शब्दाइम्बर 
ओर सामरासिक पद्ावली का पूर्णतया अभाव है। अहठुभ्ास 
की यद्यपि अधिकता है पर उत्के.कारण भाव-विवात में कहीं 
भी व्याघात नहीं पड़ने पाया है प्रत्युत सौन्दर्य-वृद्धि विशेष 
कूप से हुई है।कई स्थानों पर मुहाबिरों और लोकोक्तियों 
का प्रयोग बहुत सुन्दर हुआ है। शब्दालझ्वारों की अपेक्षा 
अ्रथोलक्वरों की ओर रसखानि ने विशेष रुचि नहीं दिखायी 
दै। अपनी रचना में स्वभावोक्ति को इन्होंने विशेष प्रश्नय दिया 
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है। ब्रज के ठेठ शब्दों को प्रयुक्त करते हुए उन्‍होंने ब्रज्मापा 
का जो ख्वाभादिक और सरस रूप दिखाया है उसके दर्शन 
विहारो और आनन्दघन आदि जैसे कुछ कवियों की रचनाओं 
'को छोड़कर अन्यत्र ढुलेभ हैं। इन्होंने सूरदास के समय से 
चली आती हुई पद-शेल्ली की परम्परा को त्यागकर कवित्त 
ओर सवैया की पद्धति अपनायी और स्ससें सफलतापूर्वक 
कृष्ण-चरित का वर्णन किया। यह वास्तव में इनकी सब से बड़ो 
विशेषता है। 


- ई३. 


३--रसखानि 
+--९:४58' :०-+* 
खुजान रससान 


छः न 
१-शब्दाथे--पाहन--पत्थर ; कार्लिदाी यप्जुना । 
हे की हम 
सन्दमें--प्रेमी सक्त रसखानि जी अपना मनोकामना 
फा बणन करते हैं--- 


'माचार्थ-हे प्रभो ! अगले जन्म में थदि मैं मनुष्य हो 
तो मैं ब्रज्ञ-प्रांत में मोकुज्न के अहीरों के बीच निवास करूँ, यदि 
विवशता के कारण पशु होना पढ़े तो नंद की गायों के बीच 
खरा करूँ, यदि पक्षी होऊँ तो यमुद्य तट पर ध्थित कदम्ब की 
डालियों पर बसेरा करूँ ओर कहीं यदि ( जड़ ) पत्थर होऊँ तो 
उसी पर्वत का जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने इन्द्र की प्रलय-वच्नि 
से त्रज को बचाने के लिए, छाते के समान अपने हाथ में धारण 
किया थ।। 


टिप्पणी--प्रस्तुत सवैये में कवि ने त्ज-भूसि और म्जेश 
के प्रति अपना अनन्य अनुराग प्रकट किया है | 

२-शब्दाथ --लकुटी--लाठी ; राज तिहूँ पुर--जिलोकी 
का राज्य ; फकलघोत्त--सुबरख | 

सन्दर्भ--कारिका में बैंठे हुए श्रीकृष्ण जी हज के सुख 
का स्मरण करते हुए कहते है-- 
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भावार्थ -. मैं उस लकुटी ओर फाली कमरी पर ब्रिलोक 
का राज्य निछावर करता हूँ।( भाव यह है कि काली कमत्ली 
ओओोढ़े हुए और लाठी लिए हुए मुझे जो आनंद अज में घूमने में 
मिलता था उसके आगे त्रिलोक का राज्य तुच्छ है। ) में ननन्‍्द 
की गाय चराकर और उस के आनन्द में मप्त होकर अष्टप्रिद्धि 
ओर नवनिधि के सुख को भूल सकता हूँ। में ब्रज के करील- 
कुंजों पर करोड़ों स्वण के भव्य-भवनों को निछावर करता हूँ। 
मेरे मन में यहां उमंग उठा करती है कि कब पुनः अपनी 
आँखों से ब्रज के बन-वागों और सरोवरों को देखूँ । 


ट्ठ --शब्दाथ --अघरान धरी -- श्रोठों पर रक्‍्खी हुई । 
सन्दर्म--कोई गोपी मुरली के सम्बन्ध सें कह रही है। 
री 


भावाथ --हे सखी ! मैं मोर पंख अपने सिर पर धारण 
करूँगी और घुंघुचियों की माला को गले में पहन छूँगी। 
पीतास्थर ओढ़कर लाठी लेकर मैं गायों ओर ग्वालों के संग में 
धूम गी। तेरे कहने पर मैं श्रीकृष्ण का पूरा स्वाँग जैसा कि उन्हें 
प्रिय है , धारण कर लूँगी; पर उनकी इस भुरली को अपने 
ओंठों पर न रख सक्ूँगी ( क्योंकि बढ मेरी सोत बनकर प्यारे 
श्रीकृष्ण का अधरामस्त पान कर चुड्ी है। मला, उस से मेरी 

निभेगी १ ) 

टिप्पणी _-. सुरली पर कही गयी यह्‌ उक्ति कितनी मसो- 
दारिणी है। अंतिम पंक्ति में यम्रक अलंकार है । 

४ं--शब्दार्थ -..धरल है । 


| का रू, 
भावाथ -..गुणीजन, गणिका. सन्धवे, सरम्वती तथा शेष 
नाग सभी जिसका गुणानुवाद करते हैं ; गणेश जिसका 
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नाम बताते हैं तथा ब्रह्मा और शंक्रर जिसकी मह्रिमा का पार 
नहीं पाते | योगी, यती, तपस्वी और सिद्ध ल्लोग जिसके दर्शन 
को पाने की लालसा से निरन्तर समाधि लगाते हैं उसी ( न्रद्म ) 
को अहीरों की लड़कियाँ तनिर्क मे सक्‍खन के लिए नाच नचाती 
दें अर्थात्‌ परेशान करती हैं । | 
टिप्पणी -..इससें कवि ने आश्चय प्रकट करते हुए निमुग्य 
अक्ष को अपेक्षा संगुण-अद्दा को अधिक गहत्व दिया है । 
४-शब्दाथ ...परल हे। 
भावार्थ --रसखानि जी कहते हैं. कि शेपनाग, महादेच, 
गशेश, सूर्य तथा इन्द्र आदि जिसका निरंतर गायन दरते हैं| 
वेद छिसको अनादि, अनन्त, अखण्ड और अछेद्य बताते हैं। 
भारद, शुक दथा व्यास जैसे ऋषिगण जिसका नाम रटते-रटतें 
थक जाते हैँ फिर भी उसका ओर-छोर नहों पाते उसी त्रह्म को 
अंद्वीरों की लड़कियाँ थोड़े से मक्खन के लिए नाच नचाती हैं । 
दिप्पणी-...इसमें भी पू्वंदत्‌ आश्चर्य की भावना का निरू- 
-पण हुआ है । | 
' ६--शब्दार्थ --सरल है। ु 
सन्दस-कोई गोपी अपनी सखी से श्रीकृष्ण की शोभा 
का वर्णन कर रही है--- 
आवाध --हे सखी घूल लपेटे हुए श्रीकृष्ण जी बहुत ही 
शोभा पा रहे थे और उनकी छुन्दर चोटी भी वैसी ही शोभा 
पाती थी। वे पीली काछुनी कसे हुए थे और खेलते-खाते हुए 
आंगन में घूम रहे थे। उस समय उनके पैसें की पैजनी बल 
रही थी। श्रीकृष्ण की उस शोभा को जो देखता था वह उस पर 
करोड़ों चन्द्रमा और ऋमदेव की निछावर कर देता था। हे 
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सखी ! में उस कोए के भाग्य की क्‍या प्रशंसा कहूँ जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के हाथ से सकक्‍्खन रोटी छोन ले गया । 
टिप्पणी--प्रस्तुत सबैये में श्रीकृष्ण की वाल-लीला का 
चरणन किया गया है। 
(१ रे 
3--शब्दाथ -हुतो--था ; कानि वरैं--अनुशासन 
मानता है। 
(ः ॥००:+ बज 
सनन्‍्दुर्ख--अपने गाँव के पास गोचरण के हेतु आये हुए 
श्रीक्षष्ण जी का रूप देखकर और उनकी बंशी की तान सुनकर 
किक ५ न हु पु 
कोई गोपी लौटी है। बह अपनी सखी से श्रीकृष्ण के सौन्दर्य 
का वन कर रही है-- 
९ । ५ ५ 
भावाथ -हे सखी ! आज वह ( कन्हैया ) हमारे गाव 
के पास गोौओं को चराने के लिए आया था। मैं क्या कहूँ जो तू 
उस स्थ।न्न पर नहीं गयी । इस त्रज॒ की समस्त ख्वियाँ उप्त परः 
3 प 5 ७ रे ले 
अपने भाणों को निछावर करती हैं और उसकी चलेया लेती हैं । 
श्रीकृष्ण ने छुछ ऐसा जादू ब्रज की युवतियों के ऊपर डाल दिया 
हैँ कि ( उसके वशीयूत होकर ) कोई योपी किसी की बात नहीं. 
उनती | वह्‌ कन्हैया यहाँ आकर अपनी गाय चरा गया, तान. 
छुता गया, प्रेस पैदा कर गया और सब के चित्त को प्रसन्न कर 
गया। 5 
निकल सवेये में श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का प्रभाव 
पणित है। इसमें स्वभावोक्ति अलझ्भार है । 
५ कक 
८“शब्दाथ-..ररल है । 
पे 4 | का 
'भावाथ --रसखानि जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण के सिर में 
जिस सुन्दरता से पगड़ी कसी हुई है उसी सुन्दरता से उसमें सोर- 


औछ् 


पंख लगे हुए हैं। जिस प्रकार वक्तस्थल में वनमाह्ा सुशोभित . 
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हो रही हे उसी प्रकार मस्तक में गोरज लगी हुई शोभा दे रही 
है । श्रीकृष्ण की इस शोभा को देखकर कोई ग्वालिनि पागल 
दो गयी और नेत्र मूंदकर कुछ पुकारते हुए हँसने लगी । | इस 
समय उस की यह दशा देखकर जब कोई सखी उसे धूँघट 
खोलने के लिए कहती है तो वह ग्वाल्षिनि उत्तर देती है कि 
श्रीकृष्ण की मूर्ति मेरे नेत्रों में बसी हुई है अतणव में अपना 
घूँघट कैपते खोल़ेँ ९ 


टिप्पणी--.पस्तुत सबैये में श्रीकृष्ण के रूप का जादू देंखते 
ही बनता है ! 


६-शबव्दार्थ -- सरल है । 


मभावाथ --रसखानि जी कहते हैं कि ब्रह्म को पाने की श्च्छा 
से मैंने पुराणों के श्लोक सुने और चेद की ऋचाओं को उससे 
भी चौगुने उत्साह से सुना पर उनके विषय में कुछ भी जान- 
कारी न हुई । मैंने कभी कहीं पर न तो देखा है और न छुना है 
कि वह ब्रह्म किस स्वरूप और किस स्वभाव का है। में उस 
म्रह्म को पुकारते-पुकारते थक्र गया पर किसे ने भी उसका पता 
न बताया । अंत में जब में निराश हो गया तो देखता क्‍या हूँ कि 
श्रह अहम वृन्दावन के निकुछज़ में छिपा हुआ राधिका जी के पैसें 
को दचा रहा है। 


टिप्पणी --इस सर्वैये में “कवि ने ब्रह्म के सगुण रूप पर 
आस्था प्रकट की है और इसे सुन्नभता- से ग्राप्य बताया है तथा 
निगुणत्रह्म॑ं को दुर्लभ और दुस्साध्य बताया है। ह 
3 | 
१०८ शब्दाथ -मोधन--अनुसानत: यह बिरहा के सस- 
कक्ष को कोई राग थी जो अब लुप्त हो गयी है। 'रसख्नानि और 


रसखानि | १०३ 


उनका काव्य! नामक पुस्तक सें इस पर विचार किया गया है | 
विशेष जानकारी के लिए पाठक उक्त पुस्तक को देख सकते हैं | 
सन्दर्भ-कोई गोपी श्रीकृष्ण के श्रेम-पाश सें फेंस गयी 
थी। श्रीकृष्ण की मोहनी छवि का जादू उस पर पड़ा देखकर 
ब्रज के लोग चबाव करने लगे।इस चबव यो सुनकर वह 
गोपी अपनी सखी से कहती है । 
भावार्थ -.जत्र वह ( कन्हैया ) अंटा पर चढ़कर मोहिनी 


ताबों से गोधन नामक गीत गाकर मुरली को सीठे-मीठे स्वरों में 
बजायेगा तो मैं अपने कान में उँगली डाल छूंगी । इस प्रकार 
उसके गाने और वंशी बजाने का प्रभाव मुझ पर कुछ भी न 
पढ़ेगा किन्तु मैं ब्रज के लोगों से पुकार कर यह बात कद दे रही 
हूँ कि यदि कहीं कल उसके मुख की मुस्कान दिखायी पढ़ी दो 
फिर किसीके बहुत सममाने पर भी मेरा मन द्वाथ में न रहेगा, 
न रहेग , न रहेगा। 


टिप्पणी--लंसारी न जैहे नजैहे न जेहे ।! में पुतरक्ति- 
प्रकाश अलड्ार है। कवि ते पुतरुक्ति करके अपने कथन की जोर- 
दार बना दिया है। - 


११- शब्दार्थ -- माखन चाखन हारो-सकक्‍्खन खाने 
जले श्रीकृष्ण ; राखन हारो-रक्ा करने बाला | 

मावाथ --रसखानि जी कदते हैं कि ऐ मन (तू चह देखदा 
क्यों नहीं कि द्रौपदी, गशिका, गज, गीघ वया अजामिल का 
उद्धार पग्मु ने केसे किया गौतम-पत्नी अदिल्या कैसे दर्री शरीर 
कैसे प्रद्दाद का भारी ठुःख दूर हुआ। ? तू व्यर्थ में योच क्यों 
करता है। बेचारा यम तेरा क्‍या चना-बिग्ाड़ लेगा तब कि स्वयं 
भ्रीकृष्ण जी तेरी रक्षा करने वाले है। 
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डिप्पणी--इसमें सृत्यु-मय से तस्त जीव को भगवान का 
सहारा बताकर धेयें रखने के लिए कहा गया है। अंतिम 
पंक्ति में वृत्यनुप्रास है। 
ए 
१९ शबदाथ ---गात--शरीर ; फती--सर्प । 
लावाथ --रपंखानि कहते हैं कि देखो, शंकर जी धतूरे 
का पत्ता चबा रहे हैं और शरीर में ' विभूति लगा रहे हैं। उनके 
शिर की जटा कंधे के चारों ओर लटक रही है और उसके ऊपर 
झुल्दर सप शोभा पा रहा है। थे जिसे अपनी कृपाहृष्टि से 
देख लेते हैं उसके समस्त दुख-को दूर कर देते हैं । ऐसे 
लदार शैक्रर जी गजखाल पहिने हुए और कपालों की विशाल 
माला गले में धारण किये गाल बजाते चले आ रहे हैं। 
दिप्पणोी--शिव जा के भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के 
लिए गाल बजाते हैं । इसी क्रिया को. कद्य करके रसखानि ने 
चुटकी लिया है। “ | हे 
५३ 
१३--शव्दार्थ--सरल है | 
भावाध--रसखानि कहते हैं कि ऐ अमृतमयी गंगा जी ! 
मेरी बात सुन । रोगियों ने तेरा जकूपान करना संजीविनी सेवन 
करने के समान मान लिया है, वे अब न वैद्य की औपधि ही 
खाते हैं और न कुछ संयम ही करते है । तेरा जल सेवन करने से 
कुपथ्य भी पथ्य हो जाता है | इसी से तेरा भरोसा करके शंकर 
जी आक-घतूर चबाते और बिष खाते फिरते हैं । 
टिप्पणी--इसमें गंगाजल की महिमा वर्णित है | 
१ थ है 
शव शन्‍्दाथ -- सरल है। 
ए का 
भायाथ --रसखानि, कहते हैं. कि बही बाखो साथंक' है . 
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जो श्रीक्षष्ण का गुणानुवाद करे; बही कान सार्थक हैं जो उनकी 
कथा का श्रवण करें; हाथ भी वह्दी साथक हैं जो उनकी सेवा 
कर और वही पैर सार्थक हैं जो उनका अनुसरण करें अर्थात्‌ 
तीर्थाटन करें। वे ही प्राण सफल हैं जो उनके संग में रहा करें 
ओर मान भो वही सफल है जो उत्त के प्रति हो। इसी 
प्रकार वही व्यक्ति आनन्द-राशि को प्राप्त कर सकता है जिसे 
आनन्द-राशि श्रीकृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो । 

टिप्पणी--अंतिम पंक्ति में यम॒क की चहार दर्शनोय है । 

॥8, ्‌ बढ 
१३ शब्दाथ --तातो--गर्स ; छोहरा--लड़का 
ह न वंशी 

सन्दभ--कोई गोपी अपनी सखी से श्रीकृष्ण कौ दंशी 

का प्रभाव वर्णन करती है- । ह 
९ में ं 

भावाथ --हे सखी ! समर में नहीं श्राता कि यशोदा के 
पुत्र न वंशी चजाई था सर्चेन्र विष बिखेर दिया। देखो न, जो 
दूध छुहकर गे होते के लिए आग पर रखा गया था, वह 
टठेंडा-हो गया पर (बंशी के प्रभाव के कारण ) किसी ने उसे 
जमाया तक नहीं । जासन भी रक्खा छुआ खट्टा हो गया। ज्यों 
दी श्रीकृष्ण जी ने बंशी की तान सुनाई, सभी अचेत-से हो गये 
: घनके हाथ-पाँव चश में नहीं रहे । कहाँ तक कहूँ पुरुष, ख्री, नव- 
युवतियाँ एवं सारा ब्रञ्ञ वंशी-ध्वन्ति को सुनकर बावला चन 
गया है। ह 

टिप्पणी-.इस में सन्देह अलंकार है। 

१६-..शय्दाधे--सरल है । 


सन्दर्भ “द्वारिका में बेंठे द्वारिकाथीश श्रीक्प्ण जी ऋज 
का स्मरण कर रहे हैं--- 
| १४ 
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आावाथ --मत्रालों के संग वन की ओर जाता, फिर पहाँ 
से लोटना, गायों का चराना और किसो को देखकर गाना यह . 
सब बचपन की दातें सोच कर मेरे नेत्र फड़क उठते हैं। मैं . यहाँ 
की गजसुक्ता की माला को श्रजञ की घंधु्चियों की माला पर 
निछावर करता हूँ । द्वाय ! कुंजों की सुधि आने पर तो मेरे प्राण 
घड़कने लगते है। गोबर से लिपे हुए ब्रज के घर सुमे इतने प्यारे 
लगते हैं कि मरकतमण जड़े हुए ये महल फीके लगते हैं। 
द्वारिका के मन्दिर यद्यपि मन्‍्द्राचल्ष से भी जे हैं पर इन से 
मेरे हृदय में संतोष नहीं है। मेरे हृदय में तो त्रज का खरका 
सदैव खटकता रहता है अर्थात्‌ ब्रज़ के खरकों पर मेरा चित्त 
लगा हुआ है। 


टिप्पणी-..इस कवित्त में सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रज में की 
गयी क्रीड़ाओं का स्मरण किया है। इसमें स्मरण अलंकार है । 
१७-शब्दाथ -सरल है। 
'भावाथ --रखखानि कहते हैं कि अपार सुंख-सम्पत्ति की 
गणना करने से क्या और योगी वनकर शरीर में विभूति लपेटने, 
पञ्न्चाग्ति तापने, जलशर्यंन करने तथा सिन्घुराज के ओर-छोर 
तक विजय प्राप्त करने से भी क्या द्वोता है | निरन्तर जप, तप, 
संयम ओर प्राणायाम करना और हज़ारों तीथों की बात पूछना 
भी सूखता है। वह व्यक्ति एकद्स गँवार है जिसने श्रोक्ृष्ण से 
पेस नहीं किया और उनके द्रवार का सेवन नहीं किया | हर 


दिप्पणी--प्रस्तुत फवित्त में योग-साधना और जप, 
हप, चीथ, क्त और उपचास व्यर्थ बताया गया है और एकमात्र 
भगवान ओक्षष्ण को भक्ति करना ही-मनुष्य का इष्ड-क्रार्य 
बदाया गया है । 
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श्८शल्दाथ --कंचन--सोना ; दीठि--हृष्टि. ; 
भुक्ताहल--मोती । हि 

सावाथ --जिसके पास ऐसे सुबरण - मन्दिर हैं जिन पर 
हृष्टि नहीं ठह॒रती और जिनमें जड़े हुए लाल और मणिक्य रन 
दीपमार्ता की भाँति ज़गमगा कर सदा प्रकाश करते रहते है तथा 
जिसके द्वार पर राजाओं की ऐप्ती भीड़ लगी रहती है जो द्वार- 
पालों के हटाये भी नहीं हटती । रसखानि ऋद्ते हैं कि ऐसे व्यक्ति 
का ओर ऐश्वर्य मैं कहाँ तक वर्णन वरूँ। ऐसा ऐश्वय-सम्पन्न व्यक्ति 
गंगा जी में स्तान कर मो तियों का दान करता हो, वेद का बीस 
बार पारायण करता हो तथा सबेरे से ही ध्यान करता हो तो भी 
सब्र व्यथ ही हे यदि उसने चित्त देकर पीताम्बरधारी श्रीकृष्ण 

प्रेम नहीं किया | 

टिप्पणी--प्रत्तुत कबित्त में कृष्ण-ओअम के समत्ष ऐश्व्य 
की व्यर्थता सिद्ध की गयी है । 

१६०-शब्दाथ--सरल दे । 

सनन्‍्दर्स -प्रीकृष्ण जी गोचारण कर बन से श्रृंगार किये 
लौट रहे हैं । इस समय कोई गोपी कोठे पर घढ़कर अपनी 
सखी को श्रीकृष्ण की शोभा दिखाती है--- ः 

सावाध --हे सखी ! ज़रा कोठे पर चढ़कर जमुना के 
किनारे कदम्ब के पास उत्त (श्रीक्ृषष्णु) के पीतास्वर वी. फहरानि 
देखो । उसके मस्तक पर गोरज और गल्ले में नयी चनमाला शोभा 
है रही है। गाये उसके आागेन्‍आरगे चल रही हैं और ग्वाज्न-बाल 
' उसके पीछे-पीछे मधुर-मधुर गाते आरहे हैं। श्रीकृष्ण जी अपनो 
प्ितवनि तिरछी किये मन्द-मन्द मुस्करा रहे हे और धीरेन्थी 
घंशो घजा रहे हैं। वे इस प्रकार आनन्द की गष्ति करते हुए, शरीर 
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की जल्लन को शान्त करते हुए तथा नेत्रों और प्राणों को प्रसन्न 
फरते हुए गोकुत्त को धापस्र आ रहे हैं ॥ 


नल मल अ हे 
+०शब्दाथ -होरा--लड़का ; तरनि-तनूला-सूर्य की 
पुत्री यभुना ; अनदितुन--शत्रणं । 


(&। मु 
सन्‍्दुम-पभ्रीकृष्ण के कालियदद में कूद पहडसे पर घशोंदा 
जी विल्लाप कर रही हैं-.. 


भावार्थ -- हस दोनों प्राणी सब को अपने बच्चे के समान 
जानते थे श्रौर सभी की मलाई करेने के लिए नित्य दोढ़ पड़ते 
थे। ऐसे लोग आज दूर से तमाशा देख रदे हैं और यमुना के 
निकट नहीं आ रहे हैं। में अपने शत्रुओं फी अन्य चातों की 
क्या चर्चा करूँ जब कि मेरे हित चाहने वाले लोग ही आँख 
छिपा रहे हैं । हाय ! में क्या कहूँ, लोग मुझे! खाली घोरज ही 
देसे है ओर श्रीकृष्ण को कालिय नाग से नहीं छुड़ाते हैं । 

दिप्पणी--इस कवित्त में माता यशोदा का चिलाप बहुत 
ही भाद-पूर्ण है। इसमें करुण रस मूर्तिमान हुआ दै। आली, 
खाली, ठाली, चनमाली ओर काली शब्दों में यृत्यनुप्रास की 
सुन्दरता मन को मुग्व कर देती है । 


प्रेसवाटिका 


£“शब्दार्थ -उरल है। 
भावाथ' -...रसखानि जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण की इपत छवि - 


' पर्‌ मैं करोड़ों कामदेवों फो निछावर करता हूँ जिसकी उपमा 
कविगण अभी तक नहीं खोज सके।| 


२«-शबव्दार्थ .... रत है। 
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'भायाथ --श्री राधिका जी प्रेम कीं भण्डार हैं और 2 
श्रोकुष्ण जी प्रेम की मूर्ति हैं, ये दोनों प्रसवाटिका के माली 
शोर मालिन हैं | 

३०-शब्दाथ --सरल है। 

भमावाथ --सभी प्रेमन्प्रेम कहकर चिल्लाते हैं पर ब्त- 
बिकता तो यह है कि प्रम को कोई भी नहीं जानता । यदि 
मनुष्य प्रेम की यथार्थवा फो ज्ञान ले वो फिर व्यथे में उसे रोना 
ह्वी क्‍यों पढ़े । 

४--शब्दा्थे--सरतल दै | 

6 

भावाथ --रसखानि जी कहते हैं कि श्रम श्रगम है, 
अनुपम है, अमित है, लोग उसे समुद्र के समान यवाते है। 
जो व्यक्ति इस प्रेम रूपी समुद्र के पास पहुँच जाता है, उसे 
फिर वापस नहों कौठना पड़ता, श्रर्थात्‌ उसकी मुक्ति दो 
बातो है।_ 

५-.शल्दाधे -.. लल्लघीस--जल के स्वामी $ गिरीस-- 
शंकर । 

भसावार्थ--प्रेम रूपी मदिरा का पान कर के वरुण जल ह 
के स्वामी कहलाये और प्रेम से विष पद करने के कारण ही 
शंकर जी पृज्य हुए । ह 

६- शव्दार्थ --सरल है | 
. भावाध --प्रेम रूपी दर्पण कुछ 'अजीच खेल दिखाता 
है| इसमें अपना स्वरूप कुछ अमूल्य दी दिखायी पड़ता दे । 

७-.रस्दाथ --सरल है। 

५ + ं * सच 
मआावाथ --प्रेम कमत्ञ के तंतुओं से भी सूदम भीर 
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तलवार की धार से भी तीदंश है | प्र का पंथ दुर्यम 8 । यह 
श्रत्यन्त सीधा और अत्यन्त टेढ़ा दे । ह 
८--शब्दार्थ --सरल है । 
सावाध-प्रेम लोक और वेद फी मर्यादा, छण्जा, 
कायें, सन्देह तथा उचित अनु चत आदि का विचार सब को 
अपनी घारा में बहा ले जावा है। (भाव यह दे कि प्रेमी इन 
संब का कुछ भी विचार नहीं रखता । ) 
६-शब्दाथ ---सरल है। 
सायाथ --रसखानि जी कद्दते है कि शास्त्री वी पढ़कर 
प्रंडित होने यथा कुरान को पढ़कर मौलवी होने से क्‍या हुआ यदि 
इन्होंने प्रेम को बिल्कुल नहीं जाना । 
टिप्पणी--कवीरदास जी ने भी इसी आशय का दोदी 
कहा है--- 
पोथी पद़िन्पढ़ि जग मुश्रा, हुआ न पंडित कोय। 
ढ.ई हन्तर प्रेम का, पढ़ें सी परिष्त होय॥ 
१०शव्दाथ --सरल है। 
मलावाथ --मुनिजन कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, मो 


भ्रय, लोभ, द्रोह ओर मात्सय आदि सभी से परे प्रेम की 
स्थिति है 


११--शव्दाथ --सरल है । 

'लावाथ --णसखानि जी कहते हैं कि सच्चे प्रेम में गुण 
भौवन, रूप, धन या किसी प्रकार के स्वार्थ की अपेक्षा नहीं 
रहती । यह तो सचथा शुद्ध और कामना रहित होता है । 

१२--शब्दाथ सरल है। 
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'भावाथं--रसखानि जी कहते हैं कि प्रेम अत्यन्त सूक्ष्म, 
अस्यन्त कोमल और अत्यन्त पतला होता है यद्र सब से दूर 
भी है। यह सब से सक्षेय कठिन रहा करता है। ओर निरन्तर 
एकरस से परिपूर्ण रहा करता है | ह 

१३ -शल्दाथ -- सरल है | ह २ 

भावाथ --संसार में सब कुछ प्रत्यक्ष दिखायी पड़ता हूँ 
ओर सव के विपय सें चर्चा चला कश्ती है पर ईश्वर ओर 
प्रेम यह दोनों अदृश्य और अकथनीय दिखायी पड़ते हैँ । 

'१४--शब्दाथ --सरल है । 
( हक हि रे | 
भावाथ -प्रम वही है जिसको विन्ता जाने संसार की 
साथी जानकारी अपूर्ण रहती है और जिसे जान लेने पर संसार 
में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता है|. 

१५ -शब्दा्थ - सरल्त है । 

भावार्थ... रसखानि जी कहते हे कि दास्पत्य सुख, 
विपय-लिप्सा, पूजा, निष्ठा चथा ध्यान इस सबके परे विशुद्ध-प्रेस 
की स्थिति है । ४ 

१६--शब्दायथ --परल है। 

भावाथ --सिन्र, पत्नी, भाई, पुत्र इनमें जो सहज प्रंम 
देखा जाता है दड शुद्ध प्रेस के अंवर्भत नहीं आवा है। शुद्ध प्र.म 
तो इससे अधिक अकथनीय विशेषता रखता है | 

१७-.शवदाव --सरल है। 

भावार्थ _प्रेम सदैव एकाॉंयी ओर अकारण होता हे। 
बह सदा समान और एक रस रहता है पर्थात प्रेम काल से 
चाधित नहीं होता है । जो अपने प्यारे को हो अपना सर्वरद 
समझता है। उसी का प्रेम सदा कहां जाता है। 


हाँ 
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जैसे राजा दशरथ ने पुन्न-प्रम की रक्षा के लिए अपना प्राण 
स्थाग दिया था । 


२३--शरदाथ --सरल है | 


भावषाथ --जिसको पा चुकने पर प्रश्नु और उनके दिव्य 
धाम बेकुए्ठ की चाहना नहीं रहती है वहां प्रेम अलौकिक, छु 
शुभ ओर सरस होता हे । 

२७५, ९४--शबव्दाथ --सरल है । 


'भमावाथ --रसखानि जी कहते हैं क्रि प्रेम को काई फाँसी 
कहता है, कोई तलवार बताता है ओर कोई इसे नेजा, भाला, 
तीर और अनोखी ढाल बताते हैं। पर हमने इसके सम्बन्ध में 
“केवल इतना ही सुना है कि प्रेम एक अर्जीब खेल है जहाँ पर 
प्राणों की बाजी लग जत्ी है ओर दिल का दिल से मिल्लाप 
होता है। 

*२६--शब्दार्थ -- सरल है। 

मावाथथ --रसखानि जी कहते हैं कि प्रेम की खातिर 
अपने शिर को काट दो, हृदय को छेद दो ओर शरीर के ठुकढ़े 
टुकड़े कर दो फिर इसके चदले हँसकर दुनिया से फेबल चाह- 
इाह ( प्रशंस। ) प्राप्त करो । 

२७-शब्दा्थं--सरल हे । 

भावाथं--यही कारण है कि प्रेस ने मुक्ति आदि सभो से 
अधिक यश प्राप्त किया है । प्रेम का आादुर्भाव होने पर संवार के 
सारे नेम और बँघन आप से आप नप्ट हो जाते है । 

टदिप्पणी--इसमें प्रेम का महत्व मुक्ति से अधिक बताया 
पाया है। 

श्ध 
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इ८--शब्दाथ--सरल है। 


(९ रह ह व 
भआवाध --भगवान्‌ के वश में सारा संसार है पर भगवान 
प्र के अधीन हैं। इसलिए भगवान्‌ ने स्वथमेव इसे गौर्चा- 
न्बित किया है । 
झ् (5 
२६-शन्‍ब्दा्थे- परत्न है | 
छ 


सावाथ --प्रभी श्रुतियों का निचोड़ यह हैकि वेदोक्त 


्ूः 
धर ही मूल धर्म है पर प्रेम उससे, अधिक अनिवार्य परम 
घम है। 


छू, टू 
 ३०च्यनदाथ --सरत्त है| 
0 बा है 
भावाथ - यद्यपि यशोदा और ननन्‍्द जी तथा सभी ग्वाल- 
बालों का प्र म धन्य है पर गोपियाँ तो इस विश्व में अनन्य प्रम 
रखने बाली हुई ।.' 
टिप्पणी -मोपियों का प्रेम सचमुच सराहनीय है। 
सूरदास जी;ने भी मोपियों को श्रम की धुजा” कहा है । 
न ५३ 
३१--शब्दांध --सरल है।. 
भावार्थ -गोपियों के प्रेम-रस का थोड़ा सा माधुरय्ये 
इुं्धय को भो मिज्ना जिसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। हआअऊ 
दूसरा कौन है जो बह माधुर्य पा सके | 
0 
३९-३३- शब्दाथ -- तूल्र--विस्तार । 
श्ु र्‌ ७ 
भावाथ --श्रदण, कीतेन और दर्शन करने से मनुष्य 
में जो भाव पैदा होता है उसे प्रेम कद्दते हैं । शुद्ध 
ओर अशुद्ध की द्ष्ट से इस के द्वो भाग क्रिये जाते 
ईं। जिस भ्रेम में स्वार्थ रहता है उसे अशुद्ध प्रेम कहते हैं और 
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ज्ञिम प्रेम में स्वाथ नहीं रहता वह शुद्ध प्रेम कहलाता है। 
नारद भादि मुनीश्वरों ने इसी प्रम में प्रत्तर आदि जोड़कर 
इसका बहुत विस्तार किया है । 
९. | 
३४- शब्दाथ --सरल है । 
्ि ० ५ 

._ भआावाध ---रसखानि जी कहते हैं किज्लों आनन्दुमय, 
सर्वाभाविक॑ं, नि:स्वार्थे, अचल ओर महान होता है तथा जो सदैव 
. एक रस और शुद्ध रहता है वद्दी सझ्ा प्रम॒ है । 


' ४४- शब्दा्थ --सरल है । 


है < मद 
भायाथ --प्रम जिस (बीज) से उत्पन्न होता है वह बीज 
प्रम और जिस (त्षेत्न ) में उपजता है वह क्षेत्र भी प्रम ही है 
तात्पय यह है कि प्रस, प्रेम से उत्पन्न होता है और प्रम-में ही 
अदा है । 
दि शढ (९ 
३६- शब्दाथ --सरल है | 
छः ५ डे. ५. 
भावाथ --प्र म जिप से पोषित होकर पनपता, शढ़ता, 
फूलवा, फलता और सहान होता है चह खब प्रम॒हीप्रम हे।. 
तक आह] 
2$-०«रावदाथ -- सरल है । 
सु रु ३. 
भावाथ -रसखानि जी कहते हैं कि जो ( प्रेम ) 
जिस से ओर जिम में उत्पन्न होता है तथा जिस'के कारण उसे 
छह ्् श्र रैं 
म्रदत्ता मिलती है और वह सब प्रेम ही प्रेस है। ऐसा सम्पूर्ण 
संतार कहता है। 
हु 
शैण, २६, ४०-. शासदाथ --सरत्ल है । 
हे कक 
सन्दस--रसखामि जी अपना परिचय दँते इ-- 
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लावाथ -- रसखानिजी कहते हैं कि मैंने प्रभुता को विप्लव- 
कारिशी तथा दिल्‍ली नगर को श्मश नवत्‌ू समझकर शाही 
परिवार की ठसक को छोड़ दिया और फिर प्रेम मिकेतन श्री 
वृन्दावन में आ गया। यहाँ गोब्घेन धास में आकर श्री राधा- 
कृष्ण की सुन्दर युगल मूर्ति के शरणपन्न हुआ ओर चित्त देकर 
प्रभु से प्रेम किया। सें ने भगवान्‌ के युगन्‍चरण-कमलों के पराग 
को देखकर यह प्रेम-बाटिका? उन्हीं के चरणों में अर्पित की. है 
28 से इस प्रेम-बाटिका' में प्रेमी-सक्तः मौरे गुजार करते 
रहें | 


हु 





४०--- आनन्दघन 


५:८7: ०5;:5० १० 
9 कक 9क सकते 9 


आनन्दघन के काव्य की एप्ठलूलि--हिन्दी साहित्य 
$ इतिहास में घनानन्द का उल्लेख “'रीतिकाल के अन्य कवि ४2 
अंतर्गत हुआ हे। स्वर्गीय आचोर्य प॑> शामचन्द्र जी शुक्क ने 
इसका कारण यों लिखा है--'ये पिछले वर्ग के. कवि प्रतिनिधि 
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कवियों से केवल इस बात में सिन्न हैं. कि इन्होंने क्रम से ग्सों , 


भावों , नायिकाओं और अलकारों के लक्षण कहकर उनके 
अंतर्गत अपने पौद्यों को नहीं रखा दे । अधिकाँश में ये भी श्द्गारी 
कवि हैं और -इन्होंने भी शंद्वार रस के फुटकल पथ क हे है 
रखना शैली सें किसी प्रकार का भेद नहीं दे'। ऐसे कवियों 
में घनानन्द सर्वेश्रेष्ठ कवि हुए हैं।”? इस उद्धरण से स्पप्ट है. कि 
घमानन्द एक प्रेमोन्‍्मच कवि ये जो रीति के बन्धन को पर्ण रूप 
से तोड़ डालना चाहते थे । वास्तव में वाव यह थी कि रीतिन्यद्ध 
रखना के अन्दर ये अपने हृदय का तिस्तार नहीं दिखा सक 
ये। प्रेम फी अभिव्यक्ति के लिए हृदय का पूर्ण योग संघटित 
करने की अभिलापा रखने के कारण दी इन्होंने स्वतंत्र पथ का 
अनुसरण किया था। विहारी आदि छुछ कवियों ने लक्षण॒-अन्थ 
लिखने वाले कवियों से थोड़ा सा पार्थक्य रखने का प्रयक्ष किया 
था किन्तु इन की रचनाओं को देखते से पठा 'उलता है कि इस 
कवियों की र॒प्टि लक्षणों पर अवश्य थी और लक्षणों वो 
लक्ष्य फरके ही इन्होंने अपनी कविताएँ ल्खि थीं 
पनानन्द जी इन घुछ स्व॒तंत्र कदियों रो सी अधिक रचतंन्दा 
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घाहते थे.। मर-पचकर कविता करना इन्हें तनिक भी इष्ट 
नहीं था अतण्व रसखानि की ही भाँति इन्हें जब जिस भात्र को 
. कविता सूकनी थी, लिख जाते थे । 
यण्थ-विषपय--घनानन्द जी ने संयोग भौर विप्रलम्भ 
खज्ञर दोनों का वणुन किया है किन्तु वियोग शज्भाए का अपेक्षा 
छत अधिक वर्णन किया है। नाथिका-भेद का निरूपण, इन्होंने 
बिल्कुल नहीं किया है. भारतोय त्योहारों विशेषकर हं'ली और 
दिवाली का वर्णन भी इनकी रचना में पाया ज्ञाता है । 
समीक्षा--घनान द जी विप्रलम्भ गाए के श्रधान सुक्तक 
कवि हैं | इन के प्रेम क्रा स्वर बहुत ऊँचा है । प्रेम की गृदं 
अंतर्देशा का निरूपण करने के लिए इन्होंने विरोधाभास या 
वक्तोक्ति पद्धति का आश्रय लिया है । सम्पूर्ण रचना में 
विरोधाभास इतना अधिक है- कि उस के द्वारों इनकी रचना 
की पहचान की जा सबती है। विरोधाभास का ग्रह गहुत 
प्रयोग इस बात का द्योतक है कि ये प्रेम को अनिर्वचनीयता 
ओर हृदय की आता क ऋजुभूतयों का यथार्थ चित्रण करने के 
लिए प्रयत्ञशील हैं। इस प्रयत्न में इन्हें पूरे सफज्तता मिली 
है। अपने इस प्रयोग-बैचित्रय के विषय में ये कहते हैं--- 
अलिन मूँदियों बात दिखावत, सोवनि ज:ःगनि बात दी पेलि ले | 
आत सर्व अनूप श्ररूप है, भूल्यौ कहा तू श्रलैखहि लेखि लै ॥ 
व्रांत को बात झुबात विचारियो, हे छुमता सत्र ठौर ब्रिसेखि ले । 
नैननि काननि बीच बसे, घनश्रानन्द सौन वश्यान सुशेखि ले ॥ 
इनके बशुन का ढंग इतना अनूठा है कि इनके कब्ित्तों को 
देखकर सब का मन लखचा जाता है। जग की कविताई? के 
धोखे में रहने वाले लोग इनकी कविता को पढ़कर चक्तित हो 
जाते हैं। भीषा पर अदूभुत अधिकार रखने के कारण आन- 


खानंद घन ११९ 


न्देघन जी ने स्वयं यहाँ तक कह डाला है कि क्तोग मर एच कर 
कवित्त बनाते हैं पर मेरे कवित्त स्वयं मुझ को बनाते एैँ-- 
तीछुन ईछुन-बान बखान सो पैनी दसान ले रन चढ़ावत | 
प्राननि प्यारे मरे अति पानिष माण्ल घायल चोप चढ़ावत ॥ 
यीं नश्रानन्‍्दः छावत भःवत जान समीवन ओर तें आवत | 
. लोग हैं लार्गि कवित्त बनावत मोहिं ते मेरे कवित्त बन.वत 
घनानन्द जी फी उपयुक्त गर्वोक्ति वास्तव में एकररस यथार्थ 
है । आचाय शुद्ध जी ने इन के विपय में फऋद्दा है कि घतानन्द 
मी उन बिरले कवियों में हैं ज्ञो भाषा की व्यंजकूता बढ़ाते हैं 
अ्रपनी भावनाओं के छानूठे रूप-रंग की व्यंजना के लिए. भाषा 
का ऐसा बेघड़क प्रयोग करने वाला हिन्दी के पुराने कवियों 
दूसरा नहीं हुआ |”? घनानन्द जी मे अपनी भावताओं को भाय: 
श्रलंक़ृत ढंग से दो प्रकट किया दे किन्तु ऐसी अवस्था में भी 
हृदय की स्थिति का सच्चा आझाभास दिखाना ही इनका मुख्य 
लेह्य था। अनेक स्थानों पर इन्दोंने अत्यन्त घत्नती हुई 
ब्रञभाषा लिखी है। देखिए-- 
कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर फांढति री, 
न कूकि कूकि श्रत्र द्वी करेजो किन कोरि लै। 
दैंहे परे पापी ये कलापी निसिथौस ज्यीं दी, 
चात$ | घातक त्यीं दी तू हू कान फोरि ले ॥ 
श्रामन्‍द के घन प्रान-नीवन सुजञान बिना, 
जानि के अर्रेली सब्र घेरे दल जोरिलेत) 
श्री ली बरें प्रावन विनोदनव्र्णादन ने, 
ती हीरे डरारे ब्रजमारे घन पघोरि ले ॥ 
यू यह सो व वी गो कह थी करार 
, हि न्िं सदा, दिशारी तरंग, तक मति गौरे ॥ 
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गढ़ी ब्रतियानि, मढ़ी घतियानि, डढ़ी छुतियानि, निदान की ठीरै। 
महाछुल छाय, खुले हो वनाय, किते घनश्रानन्द्र ] चातक दीरें॥ 
बिहारी की भाँति इन पर भी फारसी काव्य की प्रेस-पद्धति का 
प्रसाव पढ़ा था किन्तु इन्होंने उसे एकदम प्रकट नहीं होने दिया 
है। विरह-दशा का चित्रण इन्होंने बड़ी सावधानी से किया हैं । 
इनका वियोग अत्यन्त गम्भीर और प्रशान्त है । 
संयोग श्रृंगार के वर्णन में इन्होंने अश्लीजता नहीं आने दी 
है। मार्ग में ऋष्ण और गोवियों के मिलन में और उनके इंगितों 
बचेष्टाओं में इन्होंने उनके हृदय का ही प्रतिविम्ब स्पष्ट करने का 
प्रयास किया है। बाहरी हाव-भाषों का चित्रण इन की रचना 
में बहुत कम मिलता है । आचार-निष्ठता की ओर इनकी प्रवृत्ति 
'प्रणुरूपेण थी इसलिए संयोग और वियोग दोनों में इनके 
प्रेम का प्राकृतिक विकास दिखायी पड़ता है । 
लआाषा ओर शैल्ी--घनानन्द जी की तजभाषा अत्यस्त 
शुद्ध और परिमार्जित है।. इतनी शुद्ध ब्रजभाष। बिहारी को 
छोड़कर और किसी की नहीं है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और 
बावू जगन्नाथदास रज्लाकर को इन की भाषा बहुत पसन्द थी 
इन्होंन भाषा को अपनी ओर से बल प्रदान कर सशक्त बनाया: 
है।कवित्त ओर सबैयों के बीच में नादन्‍यंजना का भी ये 
बरावर ध्यान रखते थे । इन की भांषा में जैसी वचन--चक्रता 
ओर लाक्षपिकर्तो दिखायी पड़ती है वैसी अन्यन्न दुलभ है। 
का ओर लोकोक्तियों का भी प्रयोग इन्होंने वहुत सुन्दर 
या हे! हे 


४-- आन न्‍्दघन 


खुजानन्लागर 


१--शब्दा् --रंग अनंग जिवारी -अनंग के रंग को 
जागरित करने वाली, .कासोद्दीपक ; जान ( १ ) सुजान, प्रवीण 
(२) प्यारा ; सहजे रिफ्वार--सहज ही प्रसन्न होने वाले ; उदार 
बिल्लास--विज्ञाप्त के लिए उदार हैं ; रासविहारी --रास में 
करने वाले, सीता पुरुषोत्तम ; मनोरथ--मनोकामना ; तुम 
तुम्हीं ; मो मनोरथ पूरतकारी--मेरे मनोरथ पूर्ण करने योग्य हैं । 

सनन्‍्द्म -- भक्तवर घनानन्द सगवान श्रीकृष्ण से अपनी 
मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं 

आवाध .जिन ( श्रीकृष्ण ) के (प्रभाव के ) कारण 
माता का यशोदा साम ( साथक) हुआ आर “दुव॑ंश? चन्द्रबंश' 
हा जिसमें चन्द्रमा की कला के समान सब गुण दिखायी पड़े; 
उन ( श्रीकृष्ण ) की मूति शोभा के समूह से युक्त, अत्यन्त 
आनन्ददायिनी और अमंग के रंभ को जागरित करने वाज्ी 
है। (हे श्रीकृष्ण जी ! ) आप अत्यन्त प्रबीण हैं । अथवा सच 
को बहुत प्यारे हैं, सहज ही प्रसन्न होने वाले है, विल्लास (क्रीड़ा) 
करने में बहुत उदार हैं और जो आपके सहवास का अभिन्नापो 
होता हैं उप्तकी सनोकासना पूर्ण करने के लिए आप रासबिहारी 
तक ब्रन जाते हैं। ( हे प्रभो : ) सेरे मनोरथ आपके पृर्ण ऋरने 
के योग्य 8 इसलिए आप ही मेरे मनोरथों की भी पूण कर । 

श्र 
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२-शव्दाथ -सेरोड नोव--भेरा जीढ ही ; सारतु-- 
सताता है, पीड़ा पहुँचता है; आम तिदाार्यि--ठुम्दारी ही 
आशा हैँ; जानि 'कैं--परिंचित दोकर ; पावक्र--अग्नि ; 
द्द्दनो “जजना। 

सज्दर्स-.काई विरद्तिणी गोवी अपने सन की व्यथा 
कहती है-- 

खावाथे - हे कृष्ण प्यारे | ज्ञत्न मेरा प्राण ही (मेरे वश 
में न रहकर ) मुझे व्यश्रित करता है तो में तुमसे क्या कहूँ, तुम्हें 
कैसे दोपी ठदराऊँ। ( अब भाग्य मे कुछ ऐसा पत्चटा खाया है कि 
ध्राणों की कौन कहे , आँखों ने ( जिनका बहुत भरोसा था 
अपन, पुराना ( सुख देने बाला ) स्वभाव छोड़ दिया हैँ। जान 
पढ़ता दे, अब कुछ ऐसे ही भोग भोगने पढ़ें गे । हे आनन्द के 
मेघ श्रीकृष्ण जी ! मुझे तो केबल आप को ही आशा है. फिर 
नाहक आप मुकसे क्‍यों उदासीन रहा करते हैं? यदि आप मेरी - 
इस दयनीय दशा से इदना परिचित हीकर भी अनजान बन 
रहे हैं तथ् त्तो निश्चय ही मुझे बिना आग कै जल्नना ( वा ) है । 

टिप्पणी --देखिए, प्राणों और नेत्रों द्वारा सतायी गयी 
जियोगिनी गोपी का ठुख प्रियतस के उदासीन हो जाने पर 
कितना बढ़ जाता है । सचमुच बड़ी ही करुणापूर्ण स्थिति है। 
“बिच पावक ही दहनो है |” में विरोधाभास अलंकार है | 

३-शब्दाथे -इन दाट परी सुधि-इस हिस्से में सुछि 
पड़ी है ; राबरे शूज्ननि--आप के (हिस्से) में भूलना ; उराहनो-- 
उजाहना ; स्ीस चढ़ाय लई--शिर पर धारण कर लिया ; मन 
भाई--मसन को रुचिकर लगने वाज्ली | 

सन्दर्स -कोई बिशहिणी गोपी श्रीकृष्ण को सम्बोधित 
करके कहती दै--.. » 
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भावाथे -मरे हिस्ले में आप का स्मरण करना पढ़ा दे 
और आपके हिल्से में सेरा भूलना पड़ा है।(जब दोनों हा 
- अपने हिस्से के अन्दर अपना- निर्वाह कर रहे हैं ता फिर ) सें 
आपको उल्लाहना दूँ भी तो केसे ? हे नाथ ! में सदा ऋप की 
( चचो चलाकर और आपको पाने की ) आशा करके ही जी 
रही हूँ । किन्तु आप मेरे साथ उद्ी प्रकार ( हिप्ठुरतः ) का 
व्यवहार कर रहे हैं जिस प्रकार मेघ चातक के साथ करता है। 
खेर, अब तो मैंने ( आपकी क्पा व निष्ठुरता ) सत्र कुछ शिर 
पर धारण कर लिया है । इत॒शिए आपके मन को जो रुचे चही 
फीजिए किन्तु हे सुज्ञान ! ( इतना ध्यान अवश्य रहे कि ) तुम्दीं 
मेरे जीचन-प्राण हो और मैं तुम्हारी ही चर्चा चलाकर जीती 
हूं। (इतना जान लेने पर विश्चास है, आप क्रपा करेंगे 
क्योंकि कोई ,भो अपने प्रिय का आत्मघात नहीं करता । ) 

टिप्पणी-..'घन-चातक की गतिः--चातक सदा प*न्‍पी 
रठता रहता है. और प्यारे के दर्शेन की आशा किये हुए आकाश 
की ओर देखता रहता है किन्तु सेघ उपलबूष्टि कर पपीददे के पंखों 
को भी नष्ट कर देँता है अश्रवा एकभी बूँद पारी न देकर 
चातक को प्यास से मार डालता है। अ्पयु क्त सघेये में कृष्ण 
की निष्ठुरता की ओर संक्षेत है । 

।म 

४>शब्दाथ -_हहित पीर -प्र म॒ की पीर ; हियरो--हृदय; 
दुख दागनि--हुख से दागा इजांना ; सुख में- रुखमय ; 
निःखे--देखे ; विखपागनि है--विप से पुर होना हैं. । 

सन्दभे-कोई घिराहणो गोपी कहती ६-- 

सावाधें-हे प्यारे ! मेरी जो आँखें आपके सौन्दर्य को 
देखकर सुर हो गई थीं, वे अच नित्य जलनों शोर आयती 


।ए 


रहती हैं। ठोक भा ता दे, जब मेरा शदय ही प्रेम की पीड़ा से 
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परिपूर द्वे तो किर थे भज्ञा कैसे छागे ? इनमें नींद्र कैसे आधग्रि ? 
दे सुजान श्रीकृष्ण जी ! (हमारी थे चाँखे ) हृदय को सदा दुख _ 
को लपटों से दागनी रहती हैं और सापके चन्द्र जैसे सुखमय 
सुख को देखे बिना थे एड़ी से लेकर चोटी दक दिप व्याप्त किये 
रहती हैं । 

टिप्पणी--२कविप्‌, प्रियवस फे ऑख ओट होते ही आँख 
किस भ्रकार सारे शरीर में विप फ्षैला रही हैं ! 

५-शब्दा थे _.. मीब को घात ज्माइए क्थोंकरि--मन की 
चात कैसे कही ज्ञाय; पीर न पावचत--पीड़। का अनुभव नहीं. 
करता ; ऐसी बची-ऐसी परिस्थिति श्रा गयो है $ आन न 
पुफत--दूलग सूकता ही नहीं, दूसरे को और क्ुकाब ही नहीं 
होता ; भरेंगे ब्रिथा--व्यथित ऋरगे। 

सन्दसे--फोई वियोगिनी गोपी प्रियतम क्री निष्ठुरता 
देखकर कहती है कि निर्मोहियों से किसी को प्रेत ने करना 
चाहिए | 


भावाथे -मैं अपने मन की वात उस से केसे कहूँ ज्ञो 
सुजान होते हुए भी अजानों से बढ़कर होता जा रहा है जो 
अपने कटाक्ष रूपी बाणों से मेरे हृदय को बेघकर भी पीड़ा का ु 
 उभव नहीं कर रहा है और जो रोने और गाने अर्थात्‌ ठुःख् 
ओर सुख को बरावर सास २ हा है। में क्या कहूँ, अब ऐसी स्थिति 
आ गायो है कि दूसरे की ओर मेरा कुझाव ही नहीं होता, भले ही 
चह मुझे त्याय क्ष्यों न दे जिससे व्यथित होकर दिन बिताना पढ़े 
ओर अन्त सें अपने प्राणों को सी उत्सों करना पड़े | अरछु, 
इससे क्‍या लोग जान तो लेंगे कि किसी छोे निमोही से प्रेस 
न करना चहिए | 


आनन्दघन श्द्ध 
- टिप्पणी--किसी कवि की उक्ति है-- 


- जो में ऐसा जानती, प्रेम किये दुख दोय | 
नगर ठिंढोरा पीट्ती, प्रेम करों जनि कोय ॥ 


इस के अनुसार तनिक दुख होने पर द्वी नायिका प्रस 

न घरने का ढिंढोरा पीटने की धर्की देती है किन्तु घनाननद 

जी की गोपी घायज्ञ होने पर सी ढिंढोरा पीटकर नहीं प्रत्युत 

अपने सन सें कहती है कि निर्मोही से किसी को प्रस न करना 

॥[हिए | देखिए , घनानन्द जी ने इस स्थत्न पर प्र स का कितना 
सृक्ष्म ओर सम्रस्पर्शी चित्रण किया है। 


 ६-शव्दाथ --निहा[रति हीं--देखती थीं। 


सन्दस --कोई विद्योगिन्री गोपी अपने नेत्नों की दशा 
तो हँ--- 


भावाथ--जिन (प्यारे श्रीकृष्ण के सौन्दय को ) मेरी 
शाखि टफटकी लगाकर एँखा करती थीं, हाय ! अब उन्हीं की 
याद में रो रही हैं और प्रियतम के चरणों के दर्शन की 
लालसाकर अपने पत्रक-पारवेंडों को आऑँसुओं कींधारा से थो 
रही हैं। स्वश्न में जब इन्हें ग्रियतम का दर्शन होता है तब तो 

उनको प्राप्त नहीं करती किन्तु उनके अक्क्षित दोते ही ये 
इसे प्रकार छटपटादी हे सानों जागृत अचस्था में बिछुड़ गयी 
हों हाथ | ये दुःखिदी आंखें जगने पर भी सोेत्ती-री हैं, 
( तात्पय वह हे कि ये आँखे खुली तो हैंपर किसी पदार्थ 
की देखने छा काय नहीं करती अतणद झोई हुई हैं) इनको 


की यह नहीं ज्ञात द्ोता कि ये आँखे खु््ों हुई हें अथवा 
मुद हुए 
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टिप्पणी--देखिए, यह कितना भावपूर्ण और 
रु हट ३5: ७५ कक 
प्रमसस्‍्पर्शी सबेया है | इसके उत्तराद्ध में विरोधाभातव अलंफा 


ह्वै। 


(0, न्श 

७-शबदाथ --ची--प्यारी लर्गी ; जियौ-जी भी, 

प्राण भी ; गुन-[ १ गुण (२)बत्ती ; इती--इतता ; कॉन पे 
श्रापु लियो--आपने क्रिससे सीखा हे ; द्रोह--बैर । 


हः ८ जे ० ८ 
सन्दर्स--कोई वियोगिनी गोपी कहती है -- 


भावार्थ -दे सुजान कृष्ण ! यदि आभको मेरे- अतिरिक्त 
दूसरे को प्रीति श्रच्छी लगती है तो मुके आपके बिना अ्रपना जी 
भी प्यारा नहीं लगता । तुम्हारे अंग में तुम्दारे हृदय में ) अब 
केवल पोड़ा पहुँचाने का ही गुण रह गया है। हृदय के इस गुन 
( बत्ती ) को विय्ोगाग्वि ने दीपक की भाँति जला दिया है। 
( भाव यह है कि वियोग के कारण हृदय को बहुत पोड़ा पहुँच 
रही है ) में क्या कहूँ, हे प्यारे ! जरा बताओ तो सद्दी कि इतना 
रूठडमा आपने क्रिससे सीखा है ? हे सुजान! आप 
8 कहलाकर, प्रेम दिखलाकर इस प्रकार क्यों द्रोह कर 
रहे है ! 


३ ।- हि 
ब--शब्दाथ --परका जहिं--परोपकार के लिए ; निधि 
नीर--समुद्र ; सुधा--अम्ृत ; बिसासी --विश्वासघाती । 


सन्दुर्श --कोई वियोगिनी गोपी मेघ से श्रीकृष्ण के पास 
जाने के लिए कहती है - 


ः 
भावाथ --हे सेघ ! तुम परोपकार के लिए ही शरीर 
धारण करते हो इसलिए तुम अपने 'परजन्य”ः नाम को साथक 


आननदघन श्श्फ 


करो । तुम समुद्र के खारी जल की असृत के ससान मीठा बना 
कर वरसते हो । तुम में सब प्रकार की सज्जनवा पायी जाती हे । 
तुम सच को जीवनदान देते हो, इसलिए तमनिक मेरो पीड़ा का 
भी अनुभव अपन सन में करो | (तुम से मेरा निवेदन केवल 
यही है कि ) कभी डस विश्वासघाती सुज्ञान के आँगन में मेरे 
आँसुओं को लेकर वरस ज्ञाओं | 

टिप्पणी-सेचदूत की यह रमणीय वल्पना कितनी 
अनूठी है । 

8-शब्दा्े >धुनि--ध्वनि ; पूरी रहे--समाई रहती 
है ; अज़--कामदेव ; मनमोहन योइन जोहन के-- श्रीकृष्ण के 
साथ जाने वे प्रतीक्षा करने की ; अभिलाप--इच्छा ; समाजि- 
बोई सी करे -उत्पक्ष सी करती है; त्रिन बाजेई--ब्रिना बजे 
हुए ही ; चाजित्रोंई-सी करै--बजती सी रहती द्दे । 

सनन्‍्दर--बाँसुरी की गूँज़ सुनकर कोई यांपी खपनी सखी 
से कहती है-- 

भावाथ -- हमारे कानों में नित्य मुरली को ध्वनि गूजती 
रहती है ओर कामवासना जागरित सी करती रहती है । यह 
मनमोहन को देखने और उनके साथ जाने की इच्छा-सी उत्पन्न 
वःरती रहता है । यह अत्यन्त तीचण बाणों की भाँति ऊँची 
तानों से सुर निकालने का प्रयत्न करती 8। ५ हे सस्दी | ) यह 
बेरिनि बाँसुरी जाने किघर से बिना बजे द्वी बजती-सी रद्ददी हे । 

टिप्पणी -- (विन वाजेई बाजिशेई सी बरे में विरोधा- 
भास अलंकार है। 

श ०««शव्दार्थ --नेह-प्रेस $ निरधार--निश्वलंच ; रख 
प्यास के आपन्द देकर, विसास--विश्वास । 


है 
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सनन्‍्दम --कोई गोषों श्रीकृष्ण को उपाल्नम्भ देती हैं | 

मावाथे--दे सुज्ान कृष्ण ! जब आपने एकबार मुमे 
प्रेमपू्नंक अपना लिया तो फिर क्यों इस प्रेम को तोड़ रदे है! 
मुझ निरवलम्ध को सँकघार में सहारा देकर आप फिर क्यों बाँड 
पकड़कर डुआ दे रहे है, ऐसा तन कीजिए साथ हे आनन्द के 
मेघ | अपने चातक ( मुझ ) को प्रेम की रस्सी से बाँध कर न 
छोड़िए अथवा हे आनन्दधन ! चातक की भाँति अपने गुणों से 
मुझे रिकाते रहिए, इसका सोह न छुड़ाइए। हे प्रभो ! आपके 
आनन्द-रस को पीकर में जीवित हुआ ओर मेरा आशाएँ बर्ढी | 
अब जब कि आपके प्रति हमारा विश्वास पक्का हो चुका तो फिर 
विप घोज़्कर (विश्वासघात कर) क्यों आप इसे न कर रहे है. १ 

दिप्पणी-इस सबैये के पूर्वाद्वे में प्रेम की अनिर्वचनीय 
स्थिति दिखायी गयी है। ४ 


१ १-शब्दार्थ--मनों ढरकीदी वानि दै-मन में दया की 
टेव पेदा कर ; सुखदानि दुखयानि द-ठुखियों को खुख का दान 
कर ; जेठे पीठि पहिचानि उ--परिचय करके विमुख हो गये है ; 
बिरहविथा को मूरि-बविरह की व्यथा के लिए संजीवनी के 
समान ; नेकु आनि दे --थोड़ी सी ला 

सनन्‍दभ--कोई गोपी पवन को दूत बनाकर श्रीक्षप्ण के 
पास चरण-रज लेने के लिए भेज रही है। 

लावाथ --ऐ वीर पवन ! तेरी गति झर्वत्र है, तेरे समान 
कोई नहीं है। में तुक् पर बलिहार हूँ तनिक्र तू अपने मन को 
द्रवीभूत तो कर | जमत के समस्त छोटे बड़े आणी तुक्के . समान 
रूप से प्यारे हैं और तू आनन्द रूपो मेघ का सण्डार है इसलिए 
तू दुखियों को सुखी कर । देख, मेरे अत्यन्त प्रिय, शुशवान और 


श्ठ 
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फ्रान्तिसान सुजान कान्ह मुझसे पहले प्रम कर अब निर्मोही की 
भांति विमुख हो गये हैं, में उनके विरह्‌ से बहुत ढुखी हूँ इस- 
लिए तू जाकर उनझे चरणों की थोढ़ी सी धूल, जो क बिरह को 
व्यथा को संजीवनी के समान नष्ट करने वाला है, ला दे | मैं 
इस ( चरणा-रज ) की आँखों में लगाऊँगी । 
: टिप्पणी--देखिए, प्रेम की कितनी ऊँची भावना है | 
१ २-शण्दार्थ --राति चौस--रात दिन ; देहे दु 
दुख से जलाता है ; जान प्यारे-प्यारे खुज्ान; तिहारे वौ-- 
छुम्हारी ! 
मावाथे - कोई वियोगिनी गोपी कहती है किसे इस 
बजञ्रमारे वियोग की गति क्या कहूँ, यह रात-दिन अपनी सेना 
सजाये हुए मुमे दुख देता रहता है। अब इसने चेचारे प्राण को 
अलग फरके मुझे घेर लिया है। युक्ति और शक्ति से हीन मेरे 
प्राणों का अब कुछ भी वश नहीं चलता है। ( वे अलग छुट- 
पा रहे हैं ) हे. प्यारे सुजान ! ऐपे अचसर पर आप हमारी 
गुडार क्‍यों नहीं लगते ? ( मैं सहायता के लिये चिल्ला रही हूँ 
फिर हमारी सहायता करने क्‍यों नहीं आते ? ) यदि आप हमारी 
इस गुद्दार पर नहीं आयेंगे तो ये प्राण आप को अंतिम न्षम/कार 
कर प्रतिध्या-बद्ध वीर की भाँति प्रण करके प्र म॒ के २णक्षेत्र में 
निकल पड़ गे और वहीं ( विरह की सेना से लड़ते हुए ) जूक 
जायेंगे। जब प्रम के रणतज्षेत्र फी घूलि में हमारा शरीर चूरन्‍्चूर 
हं।कर सिल्ल जायेगा ततब्र तुम्हारी (बदनासी की, कहानी चलेगी | 
( लोग कहेंगे फि तुम्हारो प्रयसो विरह द्वारा मार डाली गयी, 
पर धिछार है कि उस घेचारी की तुम कुछ भी सहायता नहीं कर 
सके । ) 
श्र >शब्दार्थे--इन्दीबर--कमल ; ग़ुद्दी--गूँशी गयी; 
फू हा 
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सुद्दी माल-हृहय की सुन्दर माला: ने परे रारमैं-कहते तहीं 
घनता | , 






सन्दस--प्रुक्ती की ध्वनि किसी गोपी के दृदय में तोक््ण क्‍ 
याण की तरह चुभ गयी है,जिसतपे वह झचेत हो गयी है। उस 
गोपी की शोचनीय दशा देखकर उप्तकी सखी श्रीक्षण्ण से मुस्ली 


. बजाना बन्द करने का अनुरोध करती हे-- किक, 


भसावाध --हे गीपल ! कमल पुष्पों से मिलाकर बनायी 

गयी सोनजुदी की सुन्दर माला आपके कंठ में पढ़कर ऐसी... 

शोभा दे रही है. कि उसका वर्शान नहीं हो सकता . पीले दुषटे 

को आपने शिर पर. उल्नटा करके रक्‍्खा है। सत्तक में फेशर का 

सो: तिल्षक-लगा हुआ है चह भी अपनी अदभुत शोभा प्रकट कर - “ 

रहा है.। आपने लव आनन्दित- होकर: सुरक्वी में गौरी ध्वनि 

घजायी तो ( मेरी सस्ती अचेत होकर द्वार पर ही गिर गयी: - 

आओर ) उस समय उसके द्वार : पर जोरों से रोना-पीटंनी मच .. 
गया । हाय ! हाय !! में ढया-कहूँ ? हे सुजान कान्द ! ( अपनी. 








... जिससे बन से-सज़कर आते हुए आपकी सुन्दर: शोभा को बंद. हे 
.. भक्ती-भॉति देख्च से के 2! | गे 
४ डिप्पशरि -इस कपित्त में सुरक्ती का प्रभाव बर्णित है। 
हड-शबव्दाथ-सरल है।.. .. हम 
5“ स्सावाथ कोई सोपी कहती है कि मेरे प्यारे जो स्ंगीले - हा 
है कर “इक्षिया हैं; मल्ती:भाँति छुविमान लंगने वाले . हैं, आनन्द के घन: 





-. हैं, मांछुये से ओव-पोत रहने वाले हैं. तथा जो सच्चे सुख के सार- : 
.> स्वछुप हैं वे सुल्दर सुजान श्याम कृपा के अंण्हार हैं, प्रेस और - 


प्रबन्नता की साक्षात मूर्ति हैं, अकारण दी दूसरे पर द्रवित दो जानें -: 
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बल्ले हैं, प्रेम के थालले हैं (प्रेम को उत्पन्न करने वाले और 
उसकी वृद्धि करने वाले हैं ) निरवलंब प्राणी के लिए कल्पतरूु के 
समान हैं, कीर्ति के चन्द्रमा हैं, प्रेस के सागर हैं तथा प्रमियों 
के संग में नित्य रहने वाले हैं ऐसे उदार स्वभाव के त्रिभंगी 
मनमोदन रृष्ण जी मेरे प्राणों के आधार हैं । 


१५-शव्दाथे--लरल है । 


भावाथ --यपमुना को शोभा देखने से आँखों को जो. हुख 
मिज्ञता है उसका वर्णन नहीं दो सकता वास्तव में उनकी शोभा 
: तो देखते ही बनतो है। राधिका की पीत और श्रीकृष्ण को नील 
बण की कांति परस्पर मिलकर जो छवि उत्पन्न करती है. उसी छवि 
को यमुना जी ने धारण क्रिया है इस प्रकार इनके दशेन से ही 
युगल-परकार के आदशे रुप के भो दशशन हो जाते हैं। इन्होंने 
- राधा और कृष्ण की गुप्त और प्रकट भावना को विशेष रुप से 
' >जाया दै। जिस प्रकार -अंजन की लकार शआँखों के दोनों 
किनारों पर खिचकर: उस का झ्ुगार करती हे उसी प्रकार 
( यमुना के ) दोनों किनारे यम्रुना का हंभार कर उन्हें दशशनीय 
बनाते हें। इन की चंचल लहरों की गति देखने ही योग्य है 
क्योंकि ये सदा ही माधुय को बृष्टि करती रहती हैं । 
टिप्पंधी--इस में यमुना की शोभा का वर्णन अनूठे 
ढंग से किया गया है। ह 
£्‌ ६-शददार्थ “आपुदि ते-रूय ही, अपने आफ; 


दैरि--देखकर ; अनीति--अन्याय ; प्रीति के भाव में-प्रेम- 
भाव में । 


न्द्द्भ ५३ हक अ 5 उप लि ढ- हक 
सनन्‍द्भ - प्यारे शी कृष्ण के दर्शन के लिए सरसती हुई 
कोई गोपी कद रही है-- 


ट्रक 
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भावाथे--हे कृष्ण प्यारे! पहले श्राप ही अपने मन से 
मेरी ओर आक्रष्ट हुए और प्रेस के चाव में आकर अपने मेत्रों 
की तिरछा कर हँसे।( इस प्रकार अपनी सोहिनी से मेरा मन 
दूर लिया ) पर हाय दैया ! श्र यह झुधि केसे आपने भुला 
दी है? बताओ, अब मैं क्‍या करूँ, कहाँ ज्ञाऊँ? हे प्यारे 
शुजञान ! भ्रम-भाष में किसी को फ्ैलाकर उस के साथ इस प्रकार 
की अन्याय न करना चाहिए । वचताओ, एक ही गादँँ में रहकर 
भी तुम अपनी मोहिनी मूर्ति के दशन के बिना हमें क्यों तस्सा 
रहे हो ! ह 

टिप्पणी--पहले प्रेस रूरने को ल्ालायित होना फिर प्रंम 
, ही जाने पर अत्यन्त मिकट रखकर, पयसी का दशन के किए 
तरसाना सचमुच बड़ा अन्याय है।.., 


'६७-शब्दाघ -..परल है ।. ु । मर हा 
| भावाथ -क्ोई गोपी कहती है -ऊफ्रिहे श्रीकृष्ण जी ! 
' आप झपने इन न .बोल सकने बाज़े नेदों की इस प्रकार 
चलाइए | ये चाण के ससान लगते हैं अब्र इनसे आहत 
हं।कर में कैसे जीवित रह सक्ूँगी ? आप आनन्दम्वरूप हैं, सब्र 
को आलनन्दित करने वाले हैं इसलिए खुख के दाता होकर आप 
इुःख न दीजिए । हे प्यारे सुजान ! सेरे इस निवेदन को आप 
हृदय से स्वीकार करें। हाय देया.! एक ही यावूँ में ( अत्यन्त 
निकट ) रहकर आप को अपना चित्त इतना कठोर न बनाना 
चाहिए | 
हि झ>शब्दाथ --अमानि< साउदीन ; रसाक्षसिन्धु प्रीक्ति 
मै के अखस्तमय समुद्र; निकेत नीति-टीति कैे--सर्यादा 
पुरुषोचम । 


न्‍ 
> बन 
7 
रे 


हल 
" बज है 


के, 


के 
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'भावाथे--दे सुज्ञान ! मैं क्या कहूँ? आप कृपा के स 
भण्हार-हैं और अप्रतिछ्ठित व्यक्तियों को. श्रतिष्ठा देने वाले है । 
श्रपकी समता करने वाला कोई सी नहीं है, आप प्रेस के 
मधुर रस से भरे हुए समुद्र हैं, विश्वाप्त के सच्चे हैं मर्यादा 
पुरुषोत्तम हैं और अपनी 'कृपा-दृष्टि से सब को जीवन प्रदान 
करने वाले हैं | आप घ्वयं देखिए कि आपको केसी सोहिनी 
मुझ पर पढ़ी हुई है। मेरी. आप से प्रार्थना है कि आप निकट 
उपस्थित होकर मेरे साथ विहार करें, प्रेम रंग में भीगें, आनन्द 
रूपी मेघ बनें और बिनोद बढ़ायें किन्तु यदि आप स्वयं ( किसी 
कारणवश ) न ञआञा सके तो सुझे ही बुला लें । 

१६-शबव्दा्थे --हरल है. । 

+ भलावाशे--आतन्दवन जी कहते हैँ कि कितने ही राजा 
इस सुन्दर देश में सुखपूर्वेंफ राज्य कर अमर हो गये किन्तु हम 
इसको तलिक थी तृष्णा नहीं है क्योंकि कृपालु भगवान की 
कृपा छा राज्छुत्र हमारे शिर पर सदैव शोभायसान रहता है 
( भाव यह है कि भगवत-कृपा के समक्ष राजाओं वन ऐश्वर्य 
'कुछ भी नहीं है । ) 

२०-शव्दा्थ--परल दे | 

'मादाये-...आलन्दघन जी कहते हैं. कि हे प्रभो ! मुक लेसे 
अपरिचित को छापके अतिरिक्त और कौन पहचान सकता है । 
जिस प्रकार आपके नेन्नों सें कृपा के कान छिपे हुए & उसी 
प्रकार भेरी सीन चेट्टा में पुकार छिपी हुई छे । ( साव यह थे कि 
मेरी दशा (मौन पुकार) देखकर ही आप सारी परिस्थिति समझ 
जाते हैं ओर तुरन्त दी कृपा वर देते हैं। 


२१-शब्दाथ --सरल दे । 
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आवार्थ-आनन्दवन जी कहते हें कि हे श्रभों ! च्वि 
श्राप से मेरा तनिक्र परिचय नहीं है तो भी आप मुझे! अपना 
क्रपा के राज्य में रहने देते हैं। यह जानकर में बहुत ही प्रप्षत् 


ह्द। 
विरहलीला 
२२०शब्दार्थ ---सरल दै। 
१५ 
सन्दस --महारास करते समय जब श्रीकृष्ण नी अचा- 
न्रक अदश्य हो गये तो गोपियाँ उनके त्रियोग में विहल ही 
विलाप करने लगीं | 
मायाथ -प्यारे: साँवरे कृष्ण ! तुम क्यों नहीं हमारे 
पास आते ? तुम क्‍यों नहीं दशोच् की प्यास से मरती हुई हम 
भोपियों को आकर जिलाते ? प्यारे! बताओ, तुम कहाँ छिपे 
हो, कहाँ छिपे हो, कहाँ छिपे हो ? तुम जहाँ पर हो वहीं हमारे 
ये आण तुम्हीं से लगे हुए हैं । दे प्यारे ! तुम्हारे कारण ही तो 
इस रात-दिन जागती रहा फिर अब तुम क्यों नहीं हमारी निगाहों 
के सामने आते ? है प्यारे ! हमारे हित की बातें सोचकर ऐसी 
(अनहोनी/ न कीजिए ! हम सब तो तुम्हारे बियोग में पायल हो 
गयी हैं । तब ( रास रचाते समय ) तो तुमने बड़े प्रेम से सुख 
देनें वालीं वात की थीं ( फिर अब यह क्या कर रहे हो?) 
जरा सोच विचार कर अप॑नी इस दुख देने वाली बाल की दूर 
करों | सचम्रुच तुम बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, तभी तो सब की 
अकेली छोड़कर इस प्रकार छिप गये हो । ह 
ह टिप्पणी-..वर्णन स्वाभाविक है। “बुरे हो जू, बुरे हो जू, 
बुरे हो |” में देखिए कैसा, मिठास दै ! 5 
२३०*शब्दाथ --पाती--चिट्ी | 
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मावार्थ -प्यारे ! एम तुम्हें: चिट्ठी कैसे लिखें? पत्र 
लिखते समय तो हसारी छाती दरक कर दो दूुक हो जाती है 
और आँखों से 'आँसुओं की कड़ो लग जाती है। अब तो ऐसा 
खटका हो रहा है कि कहीँ तुम्दारा संदेश बन और उप्तके जीर्बो 
को जला न दे । हे प्यारे ! तुम आकर इस संकटपूर्ण स्थिति को 
देख जाओ । हाँ, यदि प्रत्यक्ष न देख सकों दो पचुमान करके 
यहाँ की स्थिति को | अच्छी तरह परख लो । हे प्यारे ! हमारी 
जैसी अनोश्ली पीड़ा किसको हो सकती है ? हस मौनावस्था में 
तुम्हें पुकार रही हैं। क्या कहूँ, छुछ ऋद्दते नहीं घनता | | 

टिप्पणी--गोपियों के मन की कसक ओर पीढ़ा इसमें 
दर्शनीय है। आरम्भ की दो पंक्तियों में अतिशयोक्ति है । 


- २४ “शब्दाथ --कान घोले--फान में सुनाई पड़ती दे । 


मादाथ -है प्यारे छृष्णु ! तुम्हारे सिल्लन की आशा 
मुझसे नहीं छूटती । मेरा प्र मोस्सल सन अब तुम से जिस प्रेस- 
शूंखज्ा द्वारा वध गया है, वह तोड़ने से नहीं द्वार सकती। हमें 
अब भी ऐसा रूमता है मादयों तुम्हारी बाँसुरी की ध्वनि हमारे 
कामों से सुनाई पढ़ रही दे ओर इस सब तुम्दारे संग धृम्त रदी 
हैं। तुम्हारी साँवरी मूर्ति हसारी 'ाँखों के आगे घूम रही है 
ओर तुम्दारे कटाक्ष बाण फी चरह चुम रहे हैँ । तुम्दारे मुक़ट 
की लटकन हमारे हृदय में द्वित रही हे पर तुम्हारी बाकी 
खचितवनि (शूज की भाँति ) चुप रही है । हंसने को अवस्था 
में तुम्दारे दौदों की चमक इस प्रकार कॉवती है सानों वह जादू 
मारकर हमारे दियोगी नेतों को चकाचोंध कर देती है। सुम्दारे 
श्रोठों फो देखकर हमारे प्यासे नेत्र उपर दो दौड़ रहे हैं| हम 
सरदेय निष्पाण-स्ी होकर विवश आर पायल दो रही हैं । काम- 





देव जब अचानक आकर सुरें सताता है तो बताओ-उप्त सम्रय 
की दशा कौन, कैसे बताये ? उस समय आँखों से सु को. 
गार इस अकार बह निकलती है मानों विरह हमारे शिर पर. _ 
आंराचला रहा हो और आरे की रगड़ से रक्त के फव्वारे 





छूट रहे हों) हे प्यारे! इतनां -हो चुकने पर भी यदि हमे - 
पीड़ित नहीं होंगी तो फिर कब पीढ़ित होंगी. ओर फिर 
क्यों हमारे बेचारे बिरही प्राण ही रहने लगें ? प्यारे ! कताश्रो। 
यदि जल ही जलाता है तो फिर और कौन शीतलता अदान' * 
कर सकता है और यदि अम्नत ही मारने का कार्य करता है तो 
फिर हंमें कोन जिला सकता दे! हाय दैव ! यदि चन्द्रमा से. . 
अंगारे झड़ने लगेंगे तो फिर चक्रोरों की क्या दशा होगी 7. 

टिप्पणी--इसमें विरह का उत्कृष्टता से वर्णन किया गय्मा: 
है। संसार में कौन ऐसा अरसिक होगा . जिसका हृदय गोपियों . 


कै इस बिलाप पर पसीज न जाय. निश्चय ही आनन्दघन- जो. 





ने इस वियोग अंगार के लिखने में कलम: तोड़ दी है। इसमें 
कई ऐसी पंक्ति नहीं जो हृदय पर अपना करुण प्रभाव न जमाती..._ 
ही। इसमें विरोधाभास अलंकार है। 7... आई 
छ् व २५-शव्दाथ -- सुरत की जै--सुधि - लीजिए। ्य, रे | हे 
_. : भावाथ-े प्यारे | हम तुम्हारे नामे पर अपने प्राणों - 
को निछाबर करती हैं। हम चाहती हैं कि तुम जहां भी रहो, 
_ अैखी रहो। मेरे मनमोहन ! हस तुम्हें रात-दिन यह आशीबोद - 
... देती रहती दे कि हम हम पर जितनी निर्वेबता का व्यवहार करना... 


६ होगा।ह कल ेगारें लिए संजीवनी की भाँति तोपप्रद 
हा 8 *ि देभारे प्यारे कन्दैयो को कंहीं लू न लगे। 
. हैगें जैसी सुहावनी बायु मिलती है बैसी ही प्यारे को भी मिलें! 


. है परे! तुम दमारो सुध्रि तो लो, क्योंकि इंस बकरा 
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जाने ह मारी तुम्हारी कैसे बनेगी? बताओ, हम विरहिशियाँ 
फव तक तुम्हारे मिलने की घड़ी गिनती रहें ? 

दिप्पणी--गोपियाँ इस पद में अपने प्यारे को आशीर्वाद 
दे रही हैं। उन्हें अब - प्रिय की कसीसें संजीवनी हो रही हैं 
अर्थात्‌ वे अब विरह में ही सुख मानने हगी हैं। प्रेम की ऐसी 
दशा धन्य है ! 

२७०शच्दार्थ --जजनाथ--श्रीऊष्ण | 

मावाथ --हे श्रीकृष्ण प्यारे ! अब तो हमें प्रेम करने की 
शज्जा का ध्यान रखना है इसलिए संसार को प्रकाशित करने वाले 
दे प्यारे ! तुम आओ ओर हमारे शिर . पर विराजों । तुम्हारे 
साथ रहने में हमें सदैव सुख मिल्लेगा। ऐ छबीले ! हम सदा 
तुम्हरि पीछे-पीछे फिरती रहेंगी। तुम्हें देखने में, तुम से 
भेंदने में, तुम्हारे. साथ सोने-जागने, 


न् उठने-बेठने और चलने में 
सतन्न हसें आनन्द ही आनन्द समिल्लेगा | 


५---बिहारोलाल 


$ धाहिस +०८९० करे कक 


२ *०४००:.०० 

बिहारी के काव्य की एपलूमि--बिहारी के आवि- 
भाव के समय दिल्‍ली के राजसिंहावन पर मुगन्त सम्राट शाइजह 
विराजमान थे | इस समय तक सभी हिन्दू नरेश दिल्लीखर की 
अवीनना स्वीकार कर चुके थे और उनकी हाँ हुजूरी में रहने 
लगे थे। आंतरिक उपद्रवों का श्रभाव होने के कर्ण देश में 
स्वेत्र शान्ति विराजती थी । संघर्ष से निश्चिः्त होने पर मुसल- 
मानों का ध्यान विन्नासिता की ओर विशेष रूप से आहकृष्ट हुआ। 
फिर क्या था, दिल्‍ली श्वृज्ञर और चिल्लासिता फा केन्द्र बन 
गयी । दिल्लीश्वर के दरबार को रंगशाल्ा में परिवर्नित हुआ 
देखकर हिन्दू राज्ञाओं ने भी अपने यहाँ रूंगार की धूम मचायी। 
अब उन्तको दृष्टि सें हर समय ख्ंगार ही झंगार दिख थी पढ़ने 
लगा । ऐसे अवसर पर धन ओर प्रतिष्ठा के लोभ से बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ ओर कविगण भी राजदरवारों का आश्रय प्रहण करने 
लगे और अपने आश्रयदाता राज्ञाओं की रुचि के अनुसार 
नायिका भेद जैसे घोर श्ह्वा-प्रधान प्न्‍्थों की रचना करने 
लगे । इन कवियों को इनफ्ी आवश्यकता डे अनुसार उपासना 
का आवरण पहले हुए कुछ श्वृंगारिक रचना त्रज्ञ के भक्त कवियों 
से परम्परा के रूप में आप्त हुई इस प्रकार की रचना से इन कवियों 
को प्रेत्साहन मिला और इन्हें अश्लील से अश्लील आंगारुरता 
करने में कोई हिचक न हुई । विहारीलाल जी ने भी तत्कालीन 
: कवियों की भांति जयपुर के भिज्ञो राजा जयशाह का आश्रय 

लिया और उनकी आज्ञा से अपनी सतसई का निर्माण किया | 
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वर्स्य-विषय--यद्यपि “बिहारी-सतसई” श्रृंगार-प्रधान 
सक्तक काव्य है किन्तु इसमें भक्ति और नीति सम्बन्धी दोहे भी 
पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं | विहारीलाह जी ने श्ंगार के दोनों 
पक्षों संयोग और वियोग पर रचना की है। इन्होने संयोग श्रृंगार 
के अंतगेत नायिका का नखशिख-वर्णन और आभूषण-चणन के 
अतिरिक्त नायक-नायिका की क्रोड़ाएँ, चेष्टाएं, हाव-भाव और 
मनोविनोद का बणेन किया है । इन्होंने ऋतुओं का वन भी 
किया है। वियोग पक्ष में इन्होंने पूर्वंराग, मान और प्रवासजन्य- 
विरह का वर्णन किया है। 


समीक्षा--हिन्दी - साहित्य के श्रृंगार-अ्न्थों में जितनी 
प्रतिष्ठा और प्रसिद्ध 'विहारी-सतसई? को मिली है उतनी अस्य 
किसों भा अन्थ को नहा प्रप्त हो सकी । बिहारील्ञाल जी ने जिस 
तमय अपनी सतसई का निर्माण किय। उस समय से लेकर 
आज तक वह सुरासिक साहित्य-प्रेमियों एवं साहित्य-ममज्ञों का 
हैइय-हार होती आयी है । अब तक इसको पचासों टीकाएँ गद्य 
... चध में हो चुकी हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणिक टीका 
_विहारी-रत्लाकर' है। इसे तैयार करन में स्वर्गीय कविवर रज्लाकर? 
ज ने लगभग २२ घये ज्यतीत किये | इस ग्रन्थ की ट।काएँ हिन्दी 
में ही हुईं हों, ऐसी बात नहीं है। संसक्ृत, फारसी, उंदूँ और 
उजराती तक में इसके अनुवाद हुए है । हिन्दी के चहुतेरे कबियों 
मे इनके दोहों का लेकर छप्पय, कुण्डलिया, कवित्त और स्ैये 
लिखे हैं । इनकी भापा, भाव, और शैली का अनुकरण ओर 
अपहरण बहुत से कवियों ने किया है पर कोई भी इनकी टक्कर 
की नहीं हू। सका है | आलोचना के चुज् में भी बिहारी को लेकर 
चूस लिखा पढ़ी हो चुकी है । सिश्रतन्धुओं का हिन्दी लवसत्रः 


छा 
२० पद्मलिंद शर्मा का 'संजीवन-भाष्यः, पं5 रप्ण बिदारी मिश्र 


४.2 
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का 'देव-बिहारी? लाला भगवानदीन का 'विद्ारी-देव! पं० लोक- 
नाथ द्विवेदी का बिहारी दर्शन! और पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
को बिहारी की वाग्विभूति! बिह्ाारी-साहित्य के सम्रालोचनात्मक 
प्रन्ध हैं| विद्वारी के आलोचनात्मक साहित्य की इति यहीं तक 
नहीं है प्रत्युत वह इतिहास-पन्यों और फुटकल ल्ेखमालाओं के 
रूप में यत्र-तन्न त्रिखरा हुआ पाया जाता है । 
इस विवरण से स्पष्ट है कि बिहारी ने अपने काव्य-गु्सों 
की बदौलत ही इतना सम्मान प्राप्त कर ल्षिया है। इसके दौद्दे 
चस्तुत: गागर में सागर! की उक्ति को चरितार्थ करते हैं तभी तो 
किसी ने कहा है--- 
सतसेया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर । 
देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर ॥ 
ब्रिहारी में बड़े से बढ़े प्रसंगों को अत्यन्त संक्षिप्त करके उसे 

अनूठे ढंग से घर्णन करने की व्हुत बड़ी शक्ति थी इस 
द्विए इन्होंने जिस दोहे को उठाया है उसे उसके लक्ष्य तक कुश- 
लता के साथ पहुँचाया है। मुक्तक-रचना में जो सी विशेषञताएँ 
होनी चाहिए, वह्‌ सभी सतसई में चरम उत्कर्प को प्राप्त हुई देखी 
जाती हैं। अलंकारों की योजना में इन्होंने बढ़ी ही निपुणता 
दिखायी दे । शब्दालछ्वारों और अर्थाल्षद्धारों का जितना सुन्दर 
और स्पष्ट उदाहरण इनकी रचना में प्राप्त होता है वैसा लक्षण 
ग्रन्थों में ढूंढ़ने पर भी नहीं सिल्ञता | इनकी यह विशेषता झअलं- 
कार शात्र के गम्भीर अजुशीलन और श्रभ्यास की द्योतक है। 
देखिए-- । . 

पल सोहेँ पग्मि पीक-रंग, छुज़ लोहैं रथ बैन | 

चल सोहँ कत कीजियत, ए, श्रलसौहें नैन ॥ 

बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैंन। 

हरिनी के नैनानु तें, हरि | नीके ये नैन | 
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अर्जी तरयोना हीं रहो, श्रुति सेवत इक अंग | 
नाक-बास ब्रेसरि लक्यों, वसि मुकुतन के संग ॥ 
, हग उरक्षत दृटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति | 
परति गांठि दुरजन-हिये', दई, नई यह रीति॥ 
बिहारी के बहुत से दोहे “भाया-सप्ततती', गाथा सप्तशदी 
ओर “अमरुक शतक” की छाया लेकर बने हें किन्तु पं० पद्मसिंदद 
शर्मा ने परस्पर तुलना कर के यह सिद्ध कर दिया है कि विद्दारी 
ने अपनी प्रतिभा के घल से दोहों में मुल से भी अधिक उत्कृष्टता 
ला दी है। बिहारी की काव्य-द्रष्टि घबहत व्यापक थी। इसका 
परिचय हमें उनकी गणित, वेद्यक, ज्योतिप, पुराण, दर्शन 
राजननीति तथा समाज नीति सम्बन्धी छउक्तियों को देशख्वकर 
मिल जाता है किन्तु इन सक्तियों के सहारे उन्हें उक्त विपयों 
का अधिकारी विद्वान नहीं कटद्दा जा सकला | 
शंगार के क्षेत्र में विद्दारी ने संयोग और वियोग दोनो का 
वर्णन किया है। संयोग ः हार सें इन्होंने नायिका-सेद, नखशिख- 
चणुन ओर हाव-साबों का विश्लेषण ही प्रसुख रूप से किया दे । 
प्रेस के विषय का विस्तार इनकी रचना में नहीं प्राप्त होता 
इन्होंने प्राय: परम्परा से चले आते हुए प्रेम-प्रसक्षों का ही वर्णन 
किया है किन्तु अपने वाग्वैद्र्य झौर उक्ति-वैचिठ्रय द्वारा उस 
में अनूठापन ला दिया है। मर्मस्पर्शी प्रसंगों के चुनाव में भी 
बिहारी ने खूब पढ़ता दिंखायी है। प्रेम की स्वाभाविक और 
सच्ची अामभिव्यंजना विहारी के कई दोहों में प्त्यन्त उत्कृष्ट 
हुई है। देखिए--- 
उद्ति गुद्ी लखि ललन की, शंगना-अंगना माँट | 
चौरी लॉ दौरी फिरति, छुवति छुप्वीली हाँद ॥ 
पिय के ध्यान गदी-गही, रही वही हूं नारि। 
श्रापु-आ्राप्‌ ही आरती, लख रीमति रिन्‍्तवारि 


१४२ ग्रजमाधुरीसार की टीका 


हृई काँटिगों पाह गड़ि, लीनी मरत जियाह | 
प्रोति जतावत भीति सौं, मीत ज्ु काढयों श्राइ ॥ 
अब तनिक नायक ओर नायिका की क्रीड़ाओं और चेष्टाओं 

का भी अवलोकन कीजिए-- ;ल्‍ 

त्रतरस लालच लल्नन की, मुरली घरी लुकाइ | 

सो करें, भोंदनि हैँसें, देन कई नटि जाइ | 

उन हरकी हँति के इसे, इन तॉपी मुसकाह | 

नेन मिले मन मिलि गए, दोऊ मिलकत गा ॥ 

दोऊ चोर मिह्दीचनी खेल, न खेलि अधघात | 

इुरत हियें लपठाइ कै, छुवत हियें लप्टात ॥ 

संयोग >ंगार के अंतर्गत बिद्दारी ने ब्रिपरीत रति के कुछ. 

अश्लील दोहे भी लिखे हैं किन्तु ऐसे दोहे परिमाण में बहुत ही 
कम हैं। जान पढ़ता है कि बिहारी ने ऐसे दोद्दों को लिखकर पर- 
म्पराका निर्वाह-मात्र किया है। विहारी का विरह-वर्णन बहुत कुछ 
ऊहात्मक हुआ है। विदेशी प्रभाव के कारण ही बिहारी ने यह 
कलाबाजी और उछलकूद दिखाई है किन्तु संतोष की बात है कि 
ऐसे प्रसंगों का उन्होंने भारतीयकरण कर डाला है। जायसी की 
तरह विरह के अंतर्गत माँध आदि अँजने का प्रतंग लाफ़र 
इन्होंने वर्णन को वीभत्स नहीं बनाया है | देखिए--- 

शधाई सीसी, घुनखि, ।वरह बरति त्रिललात | 

त्रिच ही सूखि गुलाब गो, दींटों छुई न गात ॥ 

छाले परित्रे के डरन, सके न हाथ छुवाइ | 

मिककत दियें -युलाब के, सवा भजावति पाइ || 

इत थ्रावत चलि जात उत, चली छे सातक हाथ | 

चढ़ी हिंडोरे सी रहै, लगी उसासन साथ || 

श्राड़े दे श्राले बन, जाड़े हूँ की रात। 

साहस कके सने€ बस, सखी से हिंग जात ॥ 
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सीर जतननि सिसिर ऋतु, सहि विरहिन तन तापु। 
बसिवे को झ्रीषस दिननु, परथों परोसिनि पापु॥ 
उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि बिहारी ने प्रसँगों की ऊहा 

करने में जितनी शक्ति लगायी है यदि इतनी ही शक्ति इन्हों 
खतंत्र प्रसंगों की उद्भावना करने में लगाई होती तो इनका गौरव 
और भी ऊँचा हो जाता । ऋतुओं का वर्णन इन्होंने प्राय: उद्दीपन 
विसाव के रूप में ही किया है पर कहों-कहीं स्वतंत्र रूप से भी 
किया है जो अत्यन्त उत्कृष्ट है । देखि ए--- 

छुकि रसाल सौरभ सने, मधुर माधुरी गंध । 

ठोर ठौर भौंरत मँपत, भौंर झौंर मधु अंध ॥ 

बेंठि रही श्रति सघन बन, पैठि सदन तन माँह | 

देखि दुपहरी जेठ की, छाँह्यों चाहति छाँद ॥ 

पावस घन थंधियार महूँ, रह्मो भेद नहिं श्रानु । 

राति द्योस जान्यो परत, लखि चकई चकवानु ॥ 


विहारी के नीति सम्बन्धी दोहे उनकी अनुभूत घटनाओं के 
व्यंजक हैं और भक्ति सम्बन्धी दोहे उनके हृदय की करुण 
अभिव्यक्ति हे | 


भाषा ओर शेली--बिद्ारी की भाषा चलती हुई 
साहित्यिक ब्रजभाषा है| समास-शेली का श्राश्रय लेकर इन्होंने 
अपनी काव्य-सापा को पूर्ण सशक्त और अभिव्यञ्ञक बनाने 
का भ्रयत्न किया है। शब्दों का जैसा सुन्दर संगठन ओर 
प्याकरणु-सम्मत शुद्ध प्रयोग इन्होंने किया हे वैसा अज्ञ के अन्य 
फति नहों कर सके &ै। इसकी काव्य-भाषा को एक निश्चित 
णाली पर चली हुई और सुव्यवस्थित देखकर स्वर्गोचर बाबू 
जगन्नाधदरास 'रत्राकर' ने लिखा है कि “ब्रजभापा का व्याकरण 


१४४ न्रममाघुरीसार की टीका 


प्रत्तुत करने के लिए यदि 'विद्वारी सतसई” श्रधार बनाई जाय 
तो एक अच्छा व्याकरण प्रस्तुत हो सकता है| जहाँ कमी पढ़ेगी 
उसके लिए घनानन्द से सहायता ली जा सकती है ।” त्रिहारी ने 
शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने ओर उन्हें ब्रिकृत करने का बहुत कम 
प्रयास किया है। वास्तव में इनकी भाषा अत्यन्त मँली हुई, प्रोढ़ 
ओर प्रांजल है। इस में त्रन्न के ठेठ शब्दों के अतिरिक्त अबधी 
कर बुंदेलखण्डी के भी शब्द पाये जाते हैं। मुहाविरों का प्रयोग 
भी यत्र-तन्न अच्छा मिलता है। 





५--बिहारीलाल 


0 (पे तर 4 
(”शब्दाथ - हरित--(--हरी, २--हरण की हुई अर्थात 
फोकी, ३---आनन्दित । 


९ द 
सन्द्स -...बिहारीज्ञाल जी अपनी परम आराध्या राधिका 
महारानी की वन्‍्दना करते हैं--. 


भावाथ -.. वही चतुरा राधिका जी मेरी सांसारिक 
आपत्तियों को दूर करें जिनके ( गोरे ) शरीर की छाया पड़ने से 
श्रीकृष्ण के शरीर की छवि इरी दिखायी पड़ती है या फीकी हो 
जाती है अथवा ( राधिका की छाथा के स्पर्श से ) श्रीकृष्ण जी 
पुत्तक्रित हो जाते हैं। 


टिप्पणी--..२. हरित दुतिः--१ नीले और पीले संग क्र 
संयोग से हरा रंग बनता है। श्रीकृष्ण के अंग का रंग नीला 
है और राधिका के शरीर का रंग पीला है। इसलिए इन दोनों 
रंगों के मिलने से हरे रंग फी रूष्टि हुई । २ राधिका की कांति 
इतनी सुन्दर है कि उसकी छाया के सामने श्रीकृष्ण की छवि 
फोकी जान पड़ती है। ३ राधिका के अंग स्पर्श की तो बात ही 
भ्या उसको छाया के स्पर्श-मात्र से श्रीकृष्ण पुलकित हो 
उठते थे। 

९, सत्सई के आरम्भ में यह दोहा चन्दना के रूप में लिखा 
मिलता है। इस से जान पड़ता है कि कवि ब्रह्म दी परम 
आइदिनी शक्ति राधिका ज्ञी का अनन्य उपासक है । प्रस्तुत 

१९ 
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दोहे में राधिका जी को श्रीक्षप्ण की अपेन्ता श्रेप्ठता दी 
गयी है । 

३, हरित दुरति! में श्लेप अलंकार है । 

पर शड ९ 

रूराचदाध --कर--हाथ 4 उर-- हृदय । 


एप - 5 ; ! . 
खावाथ -हे ब्िहारीलाल | तुम शिर पर मोर मुकुट 
धारण कर, कमर में पीताम्बर की काछुनी कसकर, हाथ में 
मुरली लेकर ओर बक्षस्थल्न पर बनमाला धारण कर इसी 
सज्नधज से मदा मेरे सन में वास करो । 


. टिप्पणी--रेखिए, दोहे जैसे छोटे छन्द में श्रीकृष्ण के 
छवि की पूरे ऋँकी किस प्रकार प्रस्तुत की गयी है। 


३--शब्दाथ --सुचित अंतर--स्वज्छ द्ृदय के अन्दर 5 
तऊ--तो भी । 


९ हा 09. 
भावाथ -.श्रीकृष्ण की मोहिनी मूर्ति की अत्यन्द 
अदभुत गति को देखिए । यह्द मूर्ति रहती तो स्वच्छ हृदय के 
अन्दर है पर इसका प्रतिविम्ध समस्त संसार में दिखायी पड़ 
रहा है । 


'“टिप्पणी--९--जब ब्रह्म किसी स्वरूप में प्रकट होता 
है तो उत समय उसकी सर्वे-व्यापकता नहों रह जाती। यहाँ 
कवि श्रीकृष्ण की मूर्ति को हृदय में बसा रहा है किन्तु ऐसा क्र. 
के सी वह उसकी व्यापकता नए नहीं करता । वंह संसार में उस 
मूर्ति का प्रतिविम्ब दिखाकर उसमें धछात्व का आरोप ऋर २ हा 
है। इसमें आश्चये की भावना सरी गयी है। ः 

२--माया से आच्छादित होने पर भी ब्रह्म सर्वन्न देदीप्य- 
मान हो रहा है | इस दार्शनिक सिद्धान्त की पृष्टि की गयी है। 
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४ शब्वार्थ--सोहति-शोमा देती है । 


सन्दभ --कोई गोपी अपनी सखी खे गुरझूजमाल की 
शोभा का वरणुन कर रही है । 


सावाय -हे सखी ! श्रीकृष्ण के वक्तस्थल पर गुख्तमाल 
(इस प्रकार ) शोसा दे रही है मानों पिये हुए दावानल की 
ला बाहर सुशोभित हो रही है । 


थिप्पणी--एक बार श्रीकृष्ण जी गोचारण के लिए वुन्दा- 
बन गये हुए थे । वहाँ ख्चानक आग ल्गी जिससे सभी गोप, 
ग्वात्न-बाल और गायें भयभीत हो गयीं । श्रीकृष्ण ने सब को 
चस्त देखकर तुरन्त उप्त दावानल का पान कर लिया और सत्र 
फी जान बचायी | यहाँ गुझ्लमाल की शोभा उस दावाग्नि की 
लाल-लाल लपटों के समान बतायी गयी है। इसमें उल्मक्षा 
भश्रल्नंकार है । 


४-.शठदार्थ --राजत--शोमा देते हैं । 


( 

लावाथ --मोर-मुकुट को चन्द्रिकाओं से श्रीकृष्ण इस 
प्रकार शोभा पाते है मानों शिव जी की इष्यों से उन्होंने मिर 
पर सकड़ों चन्द्रमा घारण किये हों । 

६---शब्दार्थ --दिखि-- दिशा ; नन्‍्दकिशो २-श्री कृष्ण । 


[हे 


९ हि 
सनन्‍दसल --श्याम भेघ के समान 
रंखकर मोरों का सेघ का भ्रम हो गया 


श्रीकृष्ण की कान्ति को 
हे। 

भावाथ -हे सखी ! त्रिना वर्षों ऋतु के अचानक बन में 
पीर नाच उठे ! ज्ञान पढ़ता दे कि नन्‍द के लाहिले पनरयाम ने 


इस दिशा को शझानन्दित किया है। 


श्षप ब्रज्ममाघुरोस।र की टीका 


टिप्पर्णी--इस दोहे से श्रीकृष्ण के आगमन की सूचना 
मोरों की कृदक द्वारा विज्ञाई गयी है। इसमें उत्मज्ञा अर्ल 
कार है | ह 

७-_शब्दाथ --.छुमग--सुन्दर ; सिग्मौर--शिरोमणि ; 
अजों--अब भी । ' 

साचाध --कोई गोपी कहती है कि हे सखी ! सुन्द्र- 
शिरोमणि श्रीक्षष्णु को जहाँ-जहाँ मेने खड़े हुए देखा था, शअब 
उनके न रहने पर भी वे स्थान क्षण भर के लिए मेरी आँखों को 
खींच लेते & । 

टिप्पणी -देखिए, प्रियतम के खड़े होने, आने और जान 
के स्थान भी वियोगिनी गोपिका को किस प्रकार प्यारे लग रहे. 
हैं| इस में स्मरण अलक्कार है । 

८-शब्दार्थ --.धँस्वो--प्रवेश किया । 

सनन्‍दस --विद्ारीलाल जी श्रीकृष्ण के कृण्डल्ञों की मनो- 
हरता का वर्णान करते है । 

भावाध श्रीकृष्ण के कानों में सकराकृत कुण्डुट 
प्रकार शोभा पाता है मानों हृदय रूपी गढ़ में ऋमदेच प्रा ६ 


गया हो और उसका सकर-केतु ( कुण्डल के रूप में! 
पर शोभा पा रहा ही । 


४०४ ५ 
जा 


बह 


टिप्पएनि” कोई राजा किसी दूसरे राजा 
जाता है; 8 "” ज्सकी ध्चजा रोक ली जाह़ँ | 
कामदेव के, में प्रवेश कर जाने सी 
इ्योद़ी पर »मदेव की ध्वज़ा में 
बना हुआ सछली के आकार वे 


है; 


ध्यजा की उ. उत्पमेज्ञा अलंकार है 


बिहारी लाल १्ध्९ 


8--शब्दाथ --तजि-- छोड़कर ; अलुराग--9्रस । 
0 [क 
भावाधथ --.तीथॉटन करता छोड़कर उन श्रीकृष्ण और 


राधिका के शरीर की छटा से प्रेम करो जिनके त्रज-निकुर्जों में 
केलि करने से उसके रास्ते पग-पग पर प्रयाग बन जाते है । 

टिप्पणी--तीर्थराज़ प्रयाग में गंगा-यम्नुना और सरस्वती 
का सद्बम है, इन तीनों का रंग क्रमशः श्वेत, श्याम ओर लाल 
माना गया है। यहाँ श्रीकृष० और राधिका के चरणों के श्वेत 
नखों से गंगा जी, श्रीकृष्ण के श्यासल चरणों से यमुना जी आर 
राधिका की एड़ी के लत्ताई से सरस्वती जी की उपसा देकर छुल्तों 
के रास्ते में पग-पग पर प्रयाग का होना कहा गया है। 

4 ०“शब्दार्थ - एकत्र... एक साथ ; पेंस--अवस्था | 

'साचाथ --बिहारील्ञाल जी कहते हैं.कि दोनों सदा एक 
साथ ही रहते हैं । उनकी अवस्था, रूपनरंग और मत भी एक 
से हैं । इस युगल मूर्ति को देखने के लिए अनेक युगल-लोचनों 
की आवश्यकता है। ( आँखों के एक जोड़े स देखन पर भला 
क्या ठृप्ति होगी ? ) 


१८" शब्दाथ --चिरजीबौ-( १ ) चिरंजीवी हो (९ ) 
चिर+जीवौ--घास पात खाते रहो ; सनेह--( १ ) प्रेम (२ ) 
मक्खन ; चपसाछुजा--( १ ) वपभानु + जा--वृषभानु छी पुत्री 
(२ ) वपभ + अनजा--साँढ़ की छोटी चह्धिन ; हलधर- (६ १ ) 
हल के छज को धारण करते वाले वलदेव जी (२ ) दिल 
धर चेल + घीर--भाई | 

आावाध --( १ )राघा-कृष्ण की यह जोढ़ी चिरंजीवी दा | 
इसमें गम्भीर स्नेह क्‍यों न बना रहे ? इनमें घटकर कान पे? 


रे. मम का 


ये हैं वपभानु की लाटली और वे हें बढाइव के छोठे भाई - 


१४० ब्रजमाधुरीसार की टोक! 


इलेघाथ --यह जोड़ो घास-पात खाती रहे! इनसे खूब 
मक्खन क्यों न प्राप्त हो ! इनमें घटकर कौन है ! ये हैं साँढ़ की 
छोटी बहिन ओर वे हैं. बल के छोटे भाई । 

दिप्पणी--इस दोहे में कवि ने उत्तम शलप छाने का प्रयत्न 
किया है किन्तु श्लेप की सफलता के साथ ही इसमें आाम्य-दीप 
था गया है | 

१ २....शठ्दाथ --सरल है | 

आच रथ --( इन्द्र के कुषित होन पर जब उस्रकी आज्ना 
से ) सभी सेघ एक साथ मिलकर प्रल्य करने के ल्षिण बरसने- 
क्षगे तो गोबद्धन-धारी श्रीकृष्ण, ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर 
प्रसन्नता के साथ घारण कर इन्द्र का गव चूणों कर दिया । 

दिप्पणी--इन्द्र के क्रोध का कारण यह था कि श्रीकृष्ण ने 
उसकी पूजा बन्द कराकर गोवद्धन पूजा कराई थी । 

१३ __शब्दार्थ - पीटपट-पीताम्वर । 


लावार्थ --श्रीकृष्ण जी अपने साँवले शरीर पर पीताम्वर 
ओढ़े हुए इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानों नीलमकशि के पर्वत 
पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो । 

टिप्पणी-.इससें उत्मेह्षा अलझ्भार है। 

१७४--- वदाथ --अघर - ओएछ | 


आवाय --मगवान्‌ श्रीकृष्ण ज्यों हो बाँसुरी को ओठों पर 
धारण करते हैं त्थों ही उच पर ओंठ की लाल, दृष्टि की श्वेत 
श्याम और लाल, पीताम्बर को पीली तथा शरीर की नीली 
ज्योत्ति पड़ने लगतो है और उस हरे वॉस की बाँसुरी की आमा 
न्द्रधछुप की सी हो जाती है। 


ञ- 
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दिप्पणी--हरे बाँस की बाँसुरी में इन्द्रधनुष की आभा 
दिखाना कितनी सुन्दर सूछ है ! इसमें अतदूगुण अलक्कार है| 
पा (पे 

१४--शब्दाथ --लिलाट--मरतक | 


मावार्थ--सूभी कहते हैं कि अंक के आगे विन्तु (शूत्य) 
रखने से उप्तका मान दसशुना बढ़ जाता है किन्तु उस गयी ले 
अपने लिलार पर जो बिन्दी लगाई दे उस से उसकी अगशणित 
सुन्दरता बढ़ जाती है। 

टिप्पणी--इस दोहे सें कि न लित्ार की बिन्‍्दी का 
वर्णन गणित के सिद्धान्त के सहारे किया है। इस से कवि का 
गणित सम्बन्धी ज्ञान प्रकट हाता है । 


१ ६--शब्दार्थ --चहुँ--चारों ओर । 

'मावाथ -- उस चन्द्रमुखी नायिका के घर के चारों ओर 
पत्रा देखकर ही तिथि का पता चलता है क्योंकि उसके सुख- 
चन्द्र के प्रकाश से नित्य ही पूर्णिमा रहती हे । 

टिप्पणी---इस में सायिका के सुख की उपसा पृणिमा के 
चन्द्रमा से दी गयी है । इस में भ्रम तेथा अतिशयोक्ति 
अलझूर दे । ु 

१७ल्‍ल्‍्शवदाथ --थरजो-- अब भी ; लक्षौ--पा लिया । 

मायाध --मोतियों के साथ रह कर बेसर नायिका के 
नाक में पहुँच गयो किन्तु कर्णेफूल ( नायिका के ) कार्नों को 
एकमात्र सेवा करके अभी तक क्फूल ही दें। 

डदिप्पणी--इस में घताया गया दे कि उन्नति करने वाले 
व्यक्ति फो क्लिसी सर्च शगुण-सम्पक्ष व्यक्ति का साथ अवश्य 
करता चाल्यि झन्यथा उन्नति असस्सव ४ । 


2/ 57 
उयील करते 2.८ 
लक दी, फिड। हे हि श्र ० 
रे / बहु के ) | किन्म जद 
फः ल््यि 5 की कल र 
शेया। | अपायाय /; 
हो ँ 


नं डर | 
है ” भरत: 
कन्या ज़ाज्न 
प्ग उस 
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टिप्पणी--भगवान के सत्‌ स्वरूप का पूर्ण वर्णन करने 
की सभो को अभिज्ञापा होती है. किन्तु अन्त में सत्र को 
४दमित्थं कहि जाय न कोई” का सिद्धान्त सानना पड़ता है । 


नायिका के पक्ष में -संसार के कितने ही चतुर चित्रन- 


कार अत्यन्त गव के साथ ज्िप सुन्द्री का चित्र खींचने बेठकर 


अन्त में वेबकूक बन गये | ( उसके सोन्दर्थ के विपय में क्‍या 
कहना है ! ) 


टिप्पणी--वायिका का यथार्थ चित्र क्यों नहीं खिंच सका 
इस के निम्नलिखित कारण हो सकते हें--- 

(१ ) नायिका की सुन्दरता प्रतिक्षण बढ़ती रहने से चित्न- 
कार का चित्र अधूरा रह जाता होगा। 

(२ ) नायिका इतनी सुन्दर है कि चित्रकार उसको देखते 
ही रह जाता होगा और चित्र खींचना भूल जातां होगा अथवा 
नायिका की सुन्दरता देखकर चित्र कार का सन उम्रक्ते हाथ में 
नहीं रहता होगा । इस प्रकार चुद्धि नष्ट हो जाने से चित्रकार 
चित्र न चना सकता होगा । 

(३ ) अश्न, स्वेद, कम्प ओर रोमाग्व आदि सात्विक भावों 
के कारण चित्र न बन सकता होगा | 


१७-शाचदाथ ->-तह--प्रम । 


भावाथ --काई तोपी कहती दे कि नेत्रों में कुछ र 
नहीं उतसन्न हुआ है. प्रत्युत बहुत बड़ी बल्ला उत्पन्न हु 
नत्र सदा अश्र-जल से परिपृण रहते हैं. फि 
प्यास नहों बुकती । 

टिप्पणी-.कितला सार्मिक चित्र 
भास अल्षद्भवार हू । 

अ् 


5 


हद 
ये 
की 


क्र 
टू 
[.क। 


| छुपे में विशेधा- 
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भावाथ --कोई गोपी कद्दतों है कि श्रोकृष्ण के सौन्दय के 
लोभ में पड़े हुए मेरे नेत्र रूपी दल्ा्ों ने उनके नेत्रों से मिलकर 
गुप्त साँठनाँठ की और बिना कुछ कहे-सुने मुझे बेच डाला | यह 
मेरे लिए बहुत बड़ी बला हैं 

२५---शव्दा थ --तिहारे--तुम्दारे । 

भावाथ --कोई गोपी कहती है कि हे ल्ाल ! तुम्हारे 
सौन्द्य की यह कौन सी रीति है कि जो नेत्र पल भर इसे देख 
लेते हैं उन में एक पल के लिए भी नींद नहीं आती । 

टिप्पणी श्रीकृष्ण के रूप का जादू इस दोहे में द्रप्टव्य 
है। इसमें यमक अलंकार है। 

२६ --शव्दाथ --पागि--पगे हुए । 

मावाधथ --कोई गोपी कहती है कि प्यारे कृष्ण ! यद्यपि 
तुम सुन्दर ओर प्रेम से पगे हुए हो किन्तु दुम्द्यरा थोड़ान्सा 
कपट हसें उसी प्रकार ठदख देता है जिस प्रकार तेल ओर नमक 
डालकर. भूने जाने पर भी कुछ कच्चा रद जाने से सूरन मुंह में 
खुजलाहट उत्पन्न करता है। 

टिप्पणी--इसमें श्लेप अलझ्भार है। 

२७-शव्दा्थ --सरल है । 

आवाध --( अध्यात्मपक्त में )>भगवान अपने भक्त को 
सान्‍्वना देते हुए कहते हैं कि ऐ भक्त | यदि तू मु से चिछुड़ 
गया तो क्या हुआ ? दूर रहते हुए भी तेरा चित्त मेरे पास उसी - 
प्रकार रहता है ज्ञिस प्रकार उड़ाने वाले के हाथ में बहुत ऊँची 
उड़ी हुई पतंग का सूत्र । 

( अंगार पक्त में ) परदेश गया हुआ नायक अपनी प्रेयसी 
को सानन्‍्स्वना देता है कि यदि में तुझसे विछुड़ गया हूँ तो क्या 


१४६ ब्रजसाधुरीसार को टोका 


हुआ। मेरा हृदय तो तेरे हाथ सें उसी प्रकार है जिस प्रकार 
उड़ाने वाले के हाथ में बहुत ऊँची उड़ो हुई पतंग का सूत्र। भातर 
यह है कि यद्यपि में तुंकते घहुत दूर हूँ किन्तु तेरा घुलावा श्राने 
पर में शीघ्र ही उपस्थित दो सकता हूँ । 


श८-.-शव्दाथ --हों दवी--मैं ही ; बीसो--पागल । 

मसावाध -कोई वियोगिनी गोपी कहती है. कि विग्ह के 
वचशीभूत होकर में ही पागल हो गयी हैँ या सारे गावेँ के लोग 
पागल हो गये हैं। पता नहीं, ये कया जानकर चन्द्रमा को 
शीतकर! कहते हैं | ( मुझे तो यह शीतकर नहीं प्रत्युत दाहक 
लगता है । ) 

टिप्पणी--वियोगिनी गोपी को चन्द्रमा दाहक लगता है 
इसक्षिए उसकी दृष्टि में चन्द्रमा का शीवकरः नाम रखा जाना 
पागल्पन है | इसमें संदेह अलंकार है । 


२६--शवदाथ --कहलाने--( १ )किसलिए ; ( २ ) गर्मी 
से व्याकुल ; एकत-एक ही स्थान पर, एकत्र; दीरब दाघ-- 
कड़ी गर्मी । 

मावाथ --( स्वभाव से ही एक दूसरे -के 'शत्रु होने पर 
भी ) सर्प ओर मोर तथा हिरन और चाघ- किस लिए ( गर्मी से 
व्याकुल हो कर ) साथ रहते हैं ? ग्रीष्म की कठोर गर्मी ने संसार 
को तपोवन-सा ( जो ) बना दिया। 

टिप्पणी --_तपोवन ;के प्रसाव से हिंसक जीव ऊपने 
स्वभाव का परित्याग कर देते हैं यहाँ ग्ीष्स-की घोर तपन से 
चेसुध होकर सप और मोर तथा हिरत और बाघ अहिंसक 


पा चेंठे दिखायी पढ़ रहे हैं। इससे प्रश्नोत्तर 'अलं- 
कार है। 


+द 
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| बे 
३०--शव्दाथ --दुसह--कठिनता से सहा जाने वाढा । 
हे] > २ 
._ 'मावाध --जब अमावस की रात में सूर्य और-चन्द्रमा एक 
ही राशि पर स्थित होकर संसार में घोर अंधकार कर देते है. ते। 
दोहरे शासन में प्रजा का घोर दुख क्‍यों न बढ़े ! 


टिप्पणी--विहारी:के समय से जनता मुसलमान सूबेदारों 
ओर देशी राजाओं के दोहरे! शासन के बौच में पड़कर कितना 
घोर कष्ट पां रहो थी । यह इस दोहे से स्पष्ट लक्तित होता है । 
इसमें अथोत्रन्यांस अलझ्भार है.। हु 
हे कर गीतिझ 
३१-शव्दार्थे---घयाने ज्ञोग -रन पुरुष! .. 


'सावा्थ --बेद, स्मृतियाँ और सनीतिक्ष पुरुष सभी यही 
हक कि राज़, पाप और रोग तोनों निर्वेल को. ही: दुख 
देते हू । है 


३२-.शब्दाथ्थ -... बसे-..रहने पर । 


भावाथथ --नागरता का नाम सुनकर गाँव के लोग तोली 
बजा-वजाकर हँसते हैं.। ( सच है.) गँवारों के गाँव में बसले पर 
गुण का सारा गर्व नष्ट हो जाता है। (गाँव में गुण की कोई 
उपयोगिता नहीं रहती है । ) 
३३-शब्दार्थ--रज-घूल। 
. 'साचा्थे--यदि ठुम्त चाहते हो कि तेल से चिकनी की हुई 
_ क्रिसी वस्तु की चटक ( सॉंदय ) न कम हो झोौर न वह भेक्षी 
ही हो तो उसे घूल पड़ने से वचाइए | इसी प्रकार यदि तुम 
'चाइते हो कि प्रेम से प्रभावित प्रेमी फा चिच सदेव उज्ज्वलवा 
को प्राप्त होता रहे और उस में कभी भी सलिनता ने आन 
तो उध् पर शासन न करो | 
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टिप्पणी--प्रेम पात्र के अपर शालन नहीं करना चाहिए 
अन्यथा उस के चित्त में गाँठ पढ जायगी | 
शे०च्शव्दायथ _.नो देखो; जेतो--जितना ; तेतों-- 
उतना । 
सावाथ - मनुष्य की तथा नल के जल की एड हीं 
सी दशा है। दोनों पहले जितने ही नीचे होकर चलेंगे 
अत में उतने ही ऊँचे उठगे | 
टिप्पणी--..इस ' में मनुष्य को व्रिनीत होने के लिए 
हा गया है। 
३५--शव्दाथ -.जोरि-इकद्ठा कर । 
भावाथ -- मित्र ! यह कोई नीति नहीं है कि तुम घोर 
संकट से प्रस्त होकर घन का संग्रह करो। हाँ यदि खाने और 
आवश्यक खर्चे करने पर भी बचत हो तो इस से करोड़ों रुपयों 
का संग्रह करो । 
टिप्पणी-...इस में पेट काटकर पैसा बचाने की प्रवृति को 
बुरा बताया गया हैं । 
३६३--शव्दाथ -.-.अलि-- भ्रमर मूज्न--जड़ । 


भावाथ --भ्रमर यह आशा लगाये गुलाब की जड़ में 
( बहुत दिनों तक ) बेठा रद्दा कि वसंत ऋतु में फिर गुलाब की 
इन कटीलो डालों में सुन्दर फूल खिलेंगे 

टिप्पणी-...यहाँ अन्योक्ति अलंकार है, इस में ' आशावाद 
जीवों को धैय बँधाया गया है । 

३७--राव्दाथ --_कनक--सुवर्ण कनक--धतृरा | 
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मावाथ --प्ोने ( धन ) में घतूरे से सो गुनी अधिक 
: मादकता होनी है। देखिए, धतूरे को खाने से आदमी पागल 
“बनता है पर इस्र को पाने ( स्पर्श करने ) से दो झादसी पागल 
हो जाता है। है 

टिप्पणी --इस में घत का नशा सभी नशों से बुरा घताया 
गया है | इस में यमक झलक्लार है। 


ः पक 
श्य शव्दाथ -._-कत- क्यों ; कुरंग--हिरन 


* हरे 
'मायाथ --.इस जाल सें पड़कर कौन छूट सका हे ? ऐ 
ड्रिरन ! (ऐपी स्थिति में) तू क्‍यों व्याकुल होता है। देख, तू ज्यों- 
उय्नों इस जाल को सुलकाकर भागने का प्रयत्न करता है त्यों-त्यों 
ओर उलभता जाता है | 


« टिप्पणी--इस दोहे में प्रकारान्तर रे भवजाल में प्रस्त 
जीवों की दुर्दशा दिखलायी गयी है। वे ज्यों-ज्यों भवजाल से मुक्त 
होने के लिये जप-तप, तीर्थ और ब्रत भादि नाना प्रकार के उपाय 
करने हैं त्यॉ-त्यों और मोह ग्रस्त धोकर इस भवजाल में घुरी 
तरह से उलक जाते हैं। इस भबजाल से मुक्ति पाने का 
केयल एक ही उपाय है कि घैये घारण कर जीव प्रभु की प्राथना 
करे | जिस प्रकार शिकारी हिसन को स्वेच्छा से झुक कर सकता 
है उसी पकार भगवान्‌ जीद को भववंधन से मुक्त कर सकते ६। 
इस में अन्योक्ति अलंकार है। 


३६६-शव्दा्थ --मंघी--इत्न बेचने वाला ! 


(९ # कक कज लेते बच 

मआवाध ---सभो (गुलाब के इत्र को) दाध से प् रह 

सूचते हूँ, प्रशंसा करते हैं ओर फिर मौन अहश कर लेते हू । आदे 
गंधी ! शुज्ञाव के इच् का यहाँ गाँव में कीन गाहुु है 


टिप्पणी. दोहे में कवि ने अन्योक्ति द्वारा बतलागा है 
कि गुणग्राही व्यक्ति के सामने ही यथासमय गुण का प्रदर्शन 
. ऋरना चाहिए अन्यत्र एश का प्रदर्शन करने से कोई लाभ न 
होगा । है 

४००बगब्दार्थ >नागर--सश्य | - ह॒ 

भावाधथ --ऐ गुलाब ! जिन से सम्मानित होने पर ही तेरी 
भरतिष्ठा है वे श्रेष्ठ नागर ( सभ्य पुरुष ) यहाँ गाँव मे नहीं हैं । 
इसलिए यहाँ तेरा अैलना ने फूलने के समान ही है । 

टिप्पणी. दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। गयाँसें के 
वीच गुण प्रदर्शन करना- व्यथ ही है| 

४५ “शब्दाध-....< तो भी ] निपट-- एकदम ॥ 


ही ५ भ्द 

सावाध --ऐ उरोेबर ! यह एकद्स कैँचाल है । ( इसे 
घोड़ दो) यद्यपि वे ( जंगले ) धुराने साथी हूँ, पर तो भी वे 
तगले ही हैं। ये हस नये हैं तो क्या डुआ ? ये मन को मोहित 
करने वात्न ( तो ) हैं। ( अतएथ वगले का संग त्याग कर हंस 
का संग करो । ) " 

टिप्पणी... में अन्योक्ति अलंकार है | नये-पुराने का 
उैले भी ध्यान न रखकर सर्देव शिष्ट और शुणी जचों से 
सम्पक रखना चाहिए। हि 

पे 5७३ िह है 

४२ “अव्दाथ “देई--दैव, विधाता ; दुई--दिया है। 

भावाथ (वड़ों की ) बढ़ी भूल देखकर भी बल+ 
कीन कह सकता है ? देव मे अलाव की इन ( कंटीलोी ) डालियों . 
५ धन्दर फूल लगाए हैं। ( फिर भो उनसे कोई नहीं 
कि यह आपकी भूल है ! ) हि 
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टिप्पणी - इसमें अथौन्‍्तरन्यास अलक्ूर है । 
३--शब्दाथ--मधु--पराग ;- सघुकर- अमर | 


भावाध-- गुड़हत्त के फूल! तू (व्यर्थ में) वहकऋकर क्‍यों 
प्रती ( सुन्दरता की ) प्रशंसा कर प्रसन्न हो रहा है। तू भूल 
सत कर | बिना पराग के ( सुन्दर होने पर सो ) तृ अमर के 


हेदय भर ने गड़ सकेगा साव यदह है कि बिना पराग के अमर 
तुझे नहीं चाहेगा | ) 


जि 


दिप्पणी -. इस दोहे में किसी रूपगर्विता दाथिक्रा पर 
: अन्‍्योक्ति है। रूपगविता नायिका से उसकी सखी कहती है रि 
तरा अपने सौन्दर्य पर गये करना व्यर्थ है. क्योंकि हाव-भाव 
आदि के गुण का अभाव देखकर नायक तुमसे प्रसन्न नहीं होगा । 

 ४४--शब्दाथ _.सपर--परिवार के साथ ५ बिहँग-- 
पत्ती ; पृहुसि-प्रथ्वी । 


भमावाध -पंख ही तुम्हारा वस्त्र है, ( सर्वन्न सुलभ ) 
कंकड़ ही तुम्हारा भोजन है और सदेव तू परिवार के साथ अपनी 
फंबृतरी के संग में रहने वाला है । इसलिए ऐ परेवा ! संसार 
- में तृदी एक सुखी पक्षी हे 
टिप्पणो--.दुस दोहे से सुखी जीवन का चित्र उतारा 
श्या ६ | | 
ढंग शब्दार्थ ++काग--कीओआ ; नप्रान--आदर | 
माधाध -ऐ कोए | दस-पन्द्रह दित तक सम्मानित 
तू (झमने सुँह से ) अयनी अशंसा कर ले क्याक जब तक श्राद्ध 
पश ॥ तभी तक तेरा सम्मान भी हे । 
स्थप्यिणी--श्लाद्ध पक्ष में फोझों की चलि का अनबन मिशता 
२१ 
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है | इसी बाव को लेकर अवसरवादी लोगों पर कबि ने अन्योक्ति 
को डे। 
5६ व्दृ हु 
४६--शव्द।थ “जैर--वेक्ना, समय । 
सायाथ --प्रमय का फेर तो देशो । तोता पिंजड़े में बन्द 
दोकर प्यास के मारे मर रहा है और बलि के समय कोश्रा! 
बुल्लाय। जा रहा दै | 
दिप्पणी -.. इसमें भाग्य-चक्र पत्चषटने की बात कही 
गयी है। 
|| 
४3«वव्दाथ जढ़ता - सुर्खता । 
€ हे 
आवाध --ज़िस मुकुट को शिर पर धारण करके राजाओं 
ओऔर महाराजाशओं ने प्रथ्वी में यश प्राप्त क्रिया उसको पैर में 
पहनते से अपनी ही मूलेता सिद्ध द्वोती है । 
टिप्पणी--इसमें अन्योक्ति है, सत्पात्र का विरस्कार 
फरने से अपनी ही अथोग्वता प्तिद्ठ होती है । ; 
0 > फ ४ 
ड८-शब्दाथ --.द्याँ--यहाँ 5 पुर-गाँव । 

* भावाघथें -ह हाथी के खरीदार ! तुम यहाँ से चलने जाओ 
यहाँ हाथियों का व्यापार कौन करता है ? क्या तुम नहीं जानते 
कि इस गाँव यें ( गये पालने चाले » केवल घोवी और कुम्हार, 
. ही रहते हे । ह ु 

टिप्पणी-- इसमें अन्योक्ति है। मूर्जों के ब्रीच गुणियों 
पी पूड कहाँ ? 
४६-शब्दा्थे--परक्त है। 


६ 
.. आवाथ -बप-राशिश्य सूर्य की घोर तपन के कारण तुफे 
जे प्यास लग रही है, उसे तरवूज-के जल से शान्त कर ओऔर - 


3 
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असीम तथा श्रगाध जल रखने वाले मूखे सागर की परवाह न 
फर। ( उसे तू यों ही बह जाने दे । ) 

टिप्पणी-..इसमें बताया गया है कि विपत्ति के समय 
बढ़े किन्तु सहायता न करने वाले पुरुषों का आसरा न ताकना 
चाहिए बरन्‌ छोटे व्यक्तियों की क्रिंचितू मात्र सहायता से लाभ 
2 चाहिए | इसी आशा का एक दोहा रहीस ने मी 
कहा है-.. 


“धनि रहोस जल पंक को, लघु जिय पियत अवाय | 
उद्धि बड़ाई कौन है, जगत पियाप्षो ज्ञाय ॥! 
ह न] . 
१०-ाउदाथ --गिरि--पर्वत ; पय्योधि -समुद्र । #) 


भावाथ -.. जिस प्रेम रूपी सागर में द॒क्मारों पर्वत से भी 
ऊँचे रसिक सन डूथ गये और बह गये वही गयाँरों कौ एक 
छोटी-सी पोखरो के तुल्य दिखायी देता है। 

टिप्पणी --सच है, प्रेम की महत्ता को मूल लोग क्या 
ज्ञानें। 


+ की हा 
२१०“शब्दारथ ->चटक--स्पष्टता ; घटत--कम होते हुए । 
रत लक ० 5 
भावाधे--सज्जनों का गम्भीर स्नेह घटते हुए भो उसी 
कार फोका नहीं होता जिस प्रकार मेँजीठ के रंग में रसंगा 
हुआ कपड़ा फटने पर भी अपनी चटक नहीं छोड़ता । 


टिप्पणी -..इसमें सज्जनों के सच प्रेम का दिदशन कराया 
गया है । 


छः 
४१२-शहव्दाथे -. तरे--पार उतर से । 

द गे परे 
भावषाध - बीए के नाद में, सुन्दर राम-रागिनियों में, 
इंजिता के रस में तथा प्रेस- 


प्रसञ्ञ में जो दूथ शधथे ( पूर्ण रूप से 


ँ 
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तल्लीन हो। गये ) थे ( संसार-सागर से ) पार उतर गये किन्तु 
जा नहीं डूबे ( पूर्णतया तल्लीन नहीं हुए / वे (संसार-घागर में) . 
ढूव गये । 
शिप्पणी-_हरी तल्लीनता होने पर ही सिद्धि या मुक्ति 
प्राप्त हो सकती है। इसमें विरोधाभास अलंकार है। 
५४३-शब्दाध _ कालि--कल्न $ फेंच--क्यों । 


भावाथ -_ ४ मूर्ख नीलकरठ ! कफ विजयदशमी बीत 
जायगी। (कुद्ध तो) दृदय में जज्जा कर ( सामने आ )। व्यथ 
में इश्षों के बीच क्‍यों छिपा फिरता है ? ' 

टिप्पणी एणदेशहरा के अवसर पर नीझकणठ का दस्त 
शुभ माना जाता है किन्तु इस अवसर पर वह विखल्ायी नहीं 
इ्ता । इसी प्रात को लेकर कबि ने उन शुणी व्यक्तियों पर 
आत्तेष किया | जो यथावसर अपने गुण का प्रदशन नहीं 
करते | | 


४४-शब्दाथ _ रंचि--प्रवृत्ति ; जितै--जिस पर | 

भावषाथ “एसलमय-समय पर सभी सुन्दर लगते हैं, ररप० 
वन और कुछझूप कोई नहीं है । मन की प्रवृत्ति लिझ पर जितनो 
हो अधिक होगी नेंह उतना ही झुन्दर कगेगा | 

दिष्परणी “इसमें दश निक चसत्कार है। कोई भी वस्तु 
पत्ठुत: न अच्छी है थे घुरी | इसकी अच्छाई ओर दुराई तो 
भा पर सिर्भर है । ह॒ 

१४*आब्दा्थ. हें +में ; एके रूप--एक न्रह्म का रूप। 

भावाय-..विद्वारीजञाल जो कहते हैं कि मैं ने भत्ती-भांति 
सम+ लिया है कि यह जय काँच के सम्रान कच्चा है छौर इससें . 
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जहाँ भी देखिए एक ही रूप के ( परमात्मा के ) अनेकों प्रति- 
बिम्त्र दिखायी पड़ते हैं । 
टिप्पणी--इसमें अद्दौ तवाद का निरूपण हुआ है। जितना 
नानात्व! दिखायी देता है सब एक ही ब्रह्म का प्रतिविम्ब दे । 
५९६- शब्दाथ --सकल-- सच 4 


भावार्थ -..जिसने सारे संसार में यह बात प्रप्तिद्ध की कि 

प्रभु का यथार्थ रूप जान गया है, समझ लीजिए कि उसने 
हर को नहीं जान पाया है क्योंकि जिन आँखों से सब छुछ 
देखा जाता है, वे आँखें स्वतः अपने को नहीं देख सकतीं । 

दिप्पशी--इसमें दाशंनिक चमत्कार है । ईश्वर-प्षान 
घचपुच अल्भ्य है। 

४७....शब्दाथ --नाचे वृधा-व्यर्थ का ढोंग करता है। 

भावार्थ “जप करने, साला, छोंपा और तिलक धारण 
फरने मात्र से एक भी कास ले सबेगा। यदि सन्त में कपट है 
तो यह सब स्वॉग व्यर्थ है । राम वो सच्ची उपासना करने वालों 
से प्रमन्न होते हैं | 
।. दिप्पणी-राम अपने रूच्चे व्यवद्वार से द्वी प्रसन्न होते 
है। उसके साथ दंभ करने से कोई भी काम नहों चल्ल सकता । 

भ८--शब्दाथ --तो लगि--वय वक ; मन-सदन--मस 
रूपी घर ; बाट--गार्ग : रूपट-+ई | 

सायवाध --ज्त्र तक दृढता से चन्द्र किये गये ब.एट-रूपी 
किवाड़ नहीं खुलते मव तक इस मस रूपी घर में सगवान किस 
भय से आयें ( भाव यद है सन के निप्पढ दोने से ही 
शश्वर झा सफ़ने है । ) 
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४३६-शब्दार्थ --विरिया--अचसर, समय ; पाहने-- 
पत्थर । 

लावाधथ -.ऐ जीव ! इस ( अंतिम ) आ्वसर पर और 
कोई तेरी सहायत- नहीं कर सकता इसलिए तू उसी कणधार 
की खोज जिसने पत्थर की नाव पर चढ़ाकर ( करोड़ों बन्दरों 
व भालुओं को ) समुद्र के पार उतार दिया था। 

टिप्परी-.-कवि इस दोहे में अंतिम अवस्था आने पर 
भगवान राम की शरण में जाने के लिए कहता है। रामचन्द्र 
जी ने जब पत्थर का पुल समुद्र में बँधवाकर बानरों करों सेना को 
लंका पार उतार दिया तो क्‍या वे इस भवसागर स्ले पार नहीं 
उतारेंगे ? अवश्य उतारेंगे | फिर उतारने की बांत तो दूर हां 
रही क्योंकि भगवान का नाम सुनते ही भवसागर आप से आप 
सूख जायगा । गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा द्वै--“'नाम ल्लेत 
भव सिन्धु सुखाहीं |” 

६० --शब्दार्थ --भजन--भजन करना; मजन--भागना। 


'भलावथ --ऐ मूर्ख मन! (गर्भ में ) जिस ( प्रशु) का 
भजन करने के लिए तूने वादा किया था उसका नाम एक 
घार भी नहीं लिया और जिस खरे दूर भागने ( त्यागने ) का 
भ्रचन दिया था उस से दूर नंदह्वी रह . सका । तू सदा विषयों में 
लिप्त रहा । 


१ दे «६ गत 
६१- शब्दाथ ---पीठ दै--विमुख होकर | 
अआवार्थ --गोपाल की लीला पतंग के समान है। गुण 


विस्तार करने के समय (अपने को गुणवान समभने के समय ) 
थे पीठ देकर भागते हैं ( ठीक उसी प्रकार जेसे कि डोरी बढ़ाने 
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रऊ 


से पतंग दूर चल्नी जतो है।) और निर्गुण होते ही ( अपने को 
गुणदीन या तुच्छ समझते ही ) वे निकट ही अकट हो जाते हैँ 
( ठीक उसी प्रकार जैसे डोरी खींच लेने पर पदंग हाथ में आ 
जाती है। । ह 


टिप्पणी--इस् दोहे में कबि ने बताया है कि जिन लोगों 
को अपने गुणों का अभिमान है, उन से भगवान सदा दूर रहते 
है। वे तो उन्हीं के पास आने के लिए सदेव तैयार रहते हैं 
जिन्हें अपने गुणों का कुछ भी अभिमान नहीं होता । 

द्च्‌ २-...शब्दा्थ --आन-- अन्य 5 ज्यव--डउपाय | 


््ञ 


जि ड़ दे 
भावषाथ --.ऐ सन इस संसार-सागर को पार करने का 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। तू माज्ला रूपी पतवारी पकड़कर 
ओर हरि-ताम की दौका में बेहकर इस संसार-सागर को पाद 
कर जा | 


टिप्पणी--इस दोहे में साम-स्सरण की महत्ता कही 
गयी है । 


६२ -शब्दाथ +निहारि--देख ; उर--हृदय । 

सावाधे--ऐ मन ! ( यदि तू मोह्दी दे यो ) मोहल से 
मोह कर, (यदि तू रौन्दर्य-प्रेमी है तो ) घनश्याम की ओर 
देख, ( और यदि तू मिरन्‍्तर विहार ही करना चाहता है दो 
ऊँसविद्ारी के साथ वितरण कर ६ अरे, यदि तू अपने की 
चलचान लगाता है तो ग्रिरिघारी कृष्ण को छातो पर क्‍यों 
नहीं रख लेता ९ 


टिप्प्ण्णि आबद दोहा बहुत ही चउत्कष दै। बिद्ारी क्र 
बाकदातुर्य इस में देखते ही चनदा है । 
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६४-शरदाघ -.अनाकनी दई-सुनी-अनसुनी कर दी 
शुह्रि--पुकार ; तारन-बिरद--उद्धार करने का यश 

मयाथ -...हे प्रभो ! तुमने अच्छी .आनावानी की। 
( मैं क्या कहूँ ) मेरी तो पुकार दी फीकी पड़ गयी | ( ज्ञान 


पड़ता है कि ) तुम ने एक वार गजेन्द्र का स्द्धार, करके अनच 


तारने का यश ही छोड़ दिया ! 
विप्पणी--कहते हैं कि एक वार गजेन्द्र किसी सरोवर में 
“पानी पीने के लिए गया। वहाँ पराह ने उसका पैर पक्रड लिया | 
सहस्नों वर्षों तक निरन्तर युद्ध करन पर गज्ेन्द्र हताश हो गया। 
तब उसने करुण स्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभो !. मुमके बचाओ | 
दयालु भगवान ने तुरन्त ही अपने चक्र-सुरशंन से ग्राह् का 
सिर काट डाला और गजेन्द्र को बचा दिया। इस दोदे में 
इसी कथा की ओर संक्रेत है। - 
ष्दाः रा ह ० 
६+-*शब्दाथ --दीरघ-लम्बी ; कबूल-स्वीकार करो। 


भावाथ -- दुःख में लम्बी साँस सत लो और सुख में 
प्रभु को न भूलो । हाय-हाथ क्‍यों करते हो ? विधाता ने तुस्हें- 
जो छुछ दिया है, उसे ( प्रसन्नता से ) स्वीकार करो | 
'टिप्पणी--इसमें यमक अलैंकार है । 
६९--शव्दार्थे--सुचित न आयो--मन सें नहीं बसे । 
भावाध--ऐ मन ! यदि तेरी भ्रवृत्ति श्रजवासियों फे 
उचित धन श्रीक्षष्ण की प्राप्ति की ओर दे दो तू उनका ध्यान 


कर | यदि वे तेरे मन में नहीं बसे तो तुमे शान्ति ही कैसे 
प्राप्त हो सकती है ! । 


क्रम ए हम ० 
६७....शब्दाथ “एसोई-बहो; गिनौ न--..मिनती ले करी | 


त्रिद्दारोला न १६९ 


भावार्थ-हे गोपीनाथ ! चित्त में वैसी ही दया रखिए 
जससे मैं भी ( अन्य ) पापियों के साथ तर जाएँ । मेरे गुरों 
ओर अवगुणों को न गिनिए क्योंकि इस गणना से मेरा 
उद्धार न हो सकेगा | ( मुझे तो केवल आपकी दया का ही 
भरोघखा है।) । 

६--शव्दाथ --सेमते-प्रम्न्न होते ; त्रिसराई-शुल्ला दी | 

भावार्थ--हे कृष्ण ! थोड़े से ही गुणों पर राममने वात्नी 
अपनी वह पुरानी आदत तुमने छोड़ दी है | जान पड़ता है कि 
तुम भी अब कलियुग के दानी बन रहे हो । 

शिप्पणी--इस दोहे में कलियुगी दानियों को भिन्‍्दा 
की गयी है । 

१६-“शव्दा्थ--टेरत-- पुकारता हूँ ; ठुम हँ--तुम्हें भी । 

भावाथ -..ह प्रभो ! से दीन बनकर कब से तुम को 
भकार रहा हूँ (किर भी तुम सेशी सहायता को नहीं आ रहे 
हो।) हे जगदूगुरु ! हे जग के अधिष्ठातः !! जान पड़ता है 
कि दुनिया की हवा तुम्हें भी लग चुकी है। 

थ्प्प्शी “: जगबायः! से कवि ने कलियुगी दानियों की 
ओर संकेत किया है । के 

७००-शब्दाण ...धिपति - विदारनहार --विपत्ति को नष्ट 
करने वाले | 

भावाथ -बिहरोज्ञाल जी कहते हैं. कि चाहे कोई 
दजारों-लाखों रुपये एकत्र करे ओर चाहे कोई करोड़ों रुपये 
एकत्न करे पर मुझे इससे क्या ? मेरी सम्पत्ति तो विपत्ति को 
>रत्र सष्ठ करने चाले श्रीकृष्ण जी ही हैं । 


| करो ।»क क 
3६-शच्दाथ ६८ न “जिद न कीजिए | 
श्र हि 
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आवाध --हे गोपाल ! मेरी करती का जो फल होगा 
वही होकर रहेगा | आप हठ न करें क्योंकि म्रुक जेसे पापी 
का उद्धार करना कोई खेल नहीं है । 

टिप्परशी -कितनी सुन्दर युक्ति है ! 

७२-..शठदार्थ --पहस--उत्तर-प्रस्पुत्तर होना । 

भावाथ --दे यदुराज ! मुझ में ओर तुम में बहस छिंड़े 
गयी है | देखना है कि कौन जीतता है। दोनों की अपने यश 


की लाज रखनी है। ( तुम मुझे तारने के ज्षिए कटिव्रद्ध हो 
' और में पाप करने पर उतारू हैं ) 


३ “शब्दा्थ “सरल चित -सरल हृदय । 

भावा्थ-संसार भले ही निन्‍्द। करे किन्तु हे दीन- 
दयालु ! में अपनी कुटिलता त्याग नहीं सकता क्योंकि 
त्रिभंगीलाल जी ! मेरे सरल चित्त में चसने पर तुम्हें कष्ट 
होगा | - 

टिप्पणी -सीचे हृदय में त्रियंगी मूर्ति केसे खडी रह 
सकेगी | इसके लिए तो ठेढ़ा हृदय ही डप्युक्त होगा | हे नाथ ! 
इसलिए मैं शरारत करता हूँ | वलिह्ारी है इस उक्ति पर ! 

७४--शब्दार्थ--मोष मोक्ष ; तोप--संत्तोष । 

सावाथ -हे प्रभो ! मुझे भी सोक्ष दीजिए जिस प्रकार 
आपने अन्य पापियों को दिया है किन्तु यदि आप झुके बंधन 
में रखने पर ही संतुष्ट होंगे तो कृपया अपने गुणों ( रस्सियों ) 
से बाँध रखिए। ( साव यह है कि में निरत्तर ऋापका गुणगान 
करता रहूँ। ) ह 

दिप्पणदि-.वंधत या मोक्ष दो में से एक सगवान 


क् 
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को देना दी पड़ेगा और दोनों ही दशाओं में बिहारी घाहे में 
न रहेंगे। देखिए, कितनी चतुरतापूर्ण युक्ति है ! 
७४-.शच्दार्थ--सरल है | 


थे (0 ५३ में 
५, पथ -हे प्रभो ! मैं हजार बार आप से विनती- करता 
है कि येने केन प्रकारेणश आपके दरबार में डरता हुआ पढ़ा 
रहूँ । ह 
७. ल्‍$; 
>३--शबव्दाथ -.तल्तिये -बलैया हूँ ; लखो--देखो । 
भादा 0 श् सं ५५ 
वाध -हे नागर नन्दकिशोर ! मैं तुम्हारी बलैया ले । 
यदि तुम मेरी करनी पर कृपा की दृष्टि डालो क्योंकि मेरी बच 
जायगी ( मेरा उद्धार हो जायगा ) | 
ह “99. दाद 


्‌ 
दाप एजित--धत ; जिय--हृदय । 


(५ 
भावषाध --धन के-डाते समय जिस प्रकार हृदय में 


संतोष होता है यदि उसी प्रकार धन के अले समय संतोष 


है। ता घड़ी भर में (या घर में ही ) मोक्ष हो जाय । 


६--देव 
 ॥व4न्‍+क> छह ०-अकानन्यमर 
-०४०३४०२२०;०-- 


देव के काव्य की इष्ठलूसि--हिन्दी साहित्य सें 
रोति-अन्थों की परम्परा किस प्रकार चत्नी इतका संकेद “बिहारी 

फाज्य की प्रष्ठभूमि! में किया जा चुका है अत्त: यहाँ उसका 
फिर से उल्लेख ऋरना सी चीन नहीं ज्ञान पड़ता | बिहारी और 
देव दोनों एक ही पम्म्परा के कवि थे और दोनों का बरये- 
विषय भी आय: एक दी है इनमें अंतर केय्ल इतना ही है कि 
देव की. भाँति बिहारी ने अलग से लक्षण-प्रन्थ नहीं लिखा हे 
किन्तु इनका ध्यान लक्षणों के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करने की 
ओर अवश्य था। बिहारी “सिद्धान्त निरूपण? करके अपना पांडि- 
त्य-अदर्शन काने की अपेक्षा अपनी कृति को पूर्ण व्यवस्थित करना 
_ छा समभते थे किन्तु वे परम्परा की लीक से एकदम हटना 
नहों चाहते थ्रे । उनकी सत्सई में इन चिचारों की स्पष्टता 
अंकित है। देव जी ने विद्दारी की आँति थोड़ी सी भी स्वतन्त्रता 
नहीं ली । इन्होंने परम्परा को सीफ पर चलना ही अपिप्रेत 
उवका था। उस समय बस्तुतः वही इनके लिए राजमार्स 

भीथा। 


चर्यंनदियय “बिहासी ही भांति देच जी के दर्णत का 
खंयार ही था । इन्होंओे अंगार के अंतर्गत संबोग और 
वियोग दोनों का वन किया है। झूप-बणंव और प्रकृति-वर्ण न 
भ। इन्दोंन किस हे। द्ीदि आर बेरास्व सम्बन्धिनी कविताएँ 


देव १७३ 


भी इन्होंने की हैँ। भाव बिलास' और काव्य-रसायन! या 
शबद-रसायत! इनके लक्षण गन्य हैं जो इन्हें आचार्यों की श्रेणी 
 बेठाते हैं । इन्होंने इतने ग्रन्थ लिखे हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि 
कवियों में से किसी ने उतने प्रन्थ नहीं लिखे। इनके संभी पंन्थों 
को संख्या ७२ या ५२ वतायी ज्ञाती हे किन्तु आचार्य शुक्ल जी ने 
हनदी साहित्य के इतिहास में इनके २४ अ्रन्थों का उल्लेख किया 
है | ग्रन्थों की अधिक संख्या होने के सम्पन्ध में आचाये शुक्छ 
जी ने लिखा हैं कि “देव जी अपने पराने श्रम्थों के कवित्तों को 
इधर-उधर दूपरे क्रम से रखकर एक सया अन्ध प्रायः तैयार कर 
: दिया करते थे। इससे वे ही कवित्त बार-बार इनके ग्रत्थों में 
मिलेंगे । 'छुखसागर तरंग”. त:प्राय: अनेक अन्‍्थों से लिए गये 
कविर्तें का संग्रह है ।” देव जी को अमग्यवश कोई ऐसा आश्रय 
दता नहीं मिला जिसके यहाँ ये जीवन-पर्थत ग्हने आर सुचारु रूप 
से रचना करते । इन्हें जन्म सर आश्रयदाताओं की खोज करनी 
पड़ो है । इन्होंने अपने। जीवसकान्त में जिन-जिन आश्रयदाताओं 
का शाश्रय लिया है, प्रयः सभी को कोई न कोई धन्थ अवश्य 
समर्पित किया है। ऐसी स्थिति में अपने इस अन्ध-निर्माण कार्य 
में इन्होंने शुक्र जी द्वारा कथित युक्ति से बहुत सहायता ली थी । 
झसप्दीसा -सेति कान के 'रीति-प्रन्थकार कवियों? सें देव 
जी का विशिष्ट स्थान है। ये हतसे प्रमल्‍म ओर प्रतिमा-सम्पन्न 
कि थे कि सोलह वर्ष की अवस्था में ही भाव-चिलास' जैसा 
लक्षश-प्रन्थ लिख डाज्ा था। इनमें मोलिकता का शुर् पर्याप्त 
था। काव्यानुशीलन भी इन्होंने खुद किया था। घंडित्व और 
अनुभव की भी इनमें कमी न थी | इन्होंने प्रशुख खझूप से श्टंगार 
का ही वरणृंत किया है। थे हमारे सामने आादायें क्र कवि 


दोनों रूप में आते हैँ । जहाँ तक झाचायसद दत प्रहद | थे दाटत 
सफन्न न्दीं कहे जा सकते | इताा पादि राप कपर्ाह्त आधि 


 ए त्रेजमाघुरीसार की टीका 


: निखरा हुआ और स्पष्ट है। इन्होंने काव्यांगों का निरूपण 
संस्कृत का 'रध तरमिणी? के आधार पर क्रिया है। इनके पद्य- 
नेंद्ध लक्षण अधिकांश में अस्पष्ट ओर दुरूद हैं । इनमें सिद्धांतों 
का विवेचन एवं पर्यालोचन वैज्ञानिक ढंग से ठीक-ठीक नहीं हो 
सक्रा है। उदाहरणार्थ जो रचनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं दे अपने 
लक्ष्य में पूर्णतया सफल नहीं हैं। इन्होंने कई स्थलों पर एक ही 
छन्द को कई लक्षणों के उदाहरण के छप मे परखुत्त किया है । 
दस अकार इत्तका आचार्यत्व डैप सफल नहीं. है अपने लक्षण 
अन्‍्थ शब्द्रसायन: में इन्होंने शब्शलंकारों की बहुत निन्‍्दा की 
किन्तु इनकी सस्पूर्ण रचना को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो. 
उसमें शब्दालझ्ार ही प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। इनका कोई 
ऐसा छन्द नहीं है जिसमें अजुप्रारों का आग्रह नपाया जाता 
| इनको इस रुचि के कारण काव्य-भाषा में बहुत प्रांजलता, 
ओर सरसता नहीं आा सकी है। अक्तर-मैद्नी का सोन्दर्य लाने के 
लिए इन्होंने शब्दों को खूब तोड़। छौर मरोझ है। तुकांत में 
» व स्थल्ञों पर इन्होंने निरधक गन्द भी बेठा दिये हैं। बहुत 
से छन्दों में इन्होंने भरती के भी शब्द रक्खे हैं वास्तव में ऐसे 
स्थत्ञों पर शब्दों का भधिक >यय हुआ है जिसते मापा में शिथि- 
जता आ गयी है। इसके विपरीत इन्होंने डछ स्थलों पर शब्दालं- 
कारों की ऐसी सुन्दर छटा छद्राई है कि क्या मजाल जो तनिक 
- भी अर्थ आइन्न ही अथवा भाषा की सजीवता और सरसता 
भष्ट हो | उदाहरणार्थ इस उन्द को देखिए-..... 
आई बरसाने ते पैेलाई टैपभानु-सुता, 
निराख प्रभानि प्रभा-मानु की अरे गई | ' 


 चक-चकवान के चपकाये, चक-चोटन सों, 
चौंकत चढ़ोर चकचोंधी थी चके गई [ 


देव श्ड्छ्‌ 


दिवः ननद नन्‍्दन के नैननि अनन्दमयी 
नन्‍द जू के मंदिरन चंदमयी छे गईं। 
केजन कलिनमबी, कुंजन नलिसमयी 
गोकुल की गलिन अलिनमयी के गईं। 


इन्हान प्रकृति-बशुन् स्वतंत्र और उद्दीपन विभाव दोनों ही 
रूपों में किया है। इनका प्रकृति-वर्णव वहुत ही मनोहर और 
आकर्षक बन पड़ा है। डदाहरणाथ पवन देव की इस प्राकृतिक- 
क्रीड़ का निरीक्षण कीजिए--- 


श्रस्न उदोत, सकयन है श्ररुन नैर्न, 
तरुनी - तन - तन तूमत *फिरत है । 
कुज-कुंज केलि के नवेली, वाल बेलिन सों, 
सायक - पवन वन भूमत फिरत है | 
अंब कुल, बकुल समीड़ि पीड़ पॉडरनि, 
सल्लिकानि मीढ़ि घने घूमत किरत हैं। 
पुमन-दुमन दल दूमत मसधुप देवा, 
सुमन-मुमन मुख चूमत फिन्त हैं। 


ऊपर लिखा जा चुका है कि देव जी ने प्रमुख रूप से शगार 
का वन किया है विहारी की भाँति इन्होंने भी गार की 
अश्लीज़्ता की सीम। तक पहुँचा दिया है। नखशिख्र वर्जन में 
इन्होंने सोन्दर्य का निरूपण अच्छे ढंग से किया है। इनका 
जाति-विज्ञास नायिक्रा भेद के ढंग का बहुत समोस्म ग्रन्थ दे 
श्ख मे प्राय: सभी जाति व सभी प्रांतों की नायिकाओं का दसन 
किया गया है। “ प्रेम-पचीसी ? 'जगदर्शन-पचीसी! दात्मदरान 
पच्ीसी! ओर 'तत्वदशेन-पचीसी ? थे दार भग्व पैराग्य विषयक 

| इस पे इतको शान्त रस की कविताएँ हैं । 


१७६ ब्रजमाघुरी सार की टीका 


जिस प्रकार विहारी को लेकर कई समीक्षास्मक ग्रन्थ लिखे 
गये उत्ती प्रकार देव को लेकर भी खूतब्र आलोचना की गईं। 
हिन्दी संवार में इाफे समथकों व प्रशंसकों की कमी कभी नहीं 
रही किन्तु निष्पक्ष दृष्टि से यदि इनके सम्पूर्ण काव्य का 
अवलोकन किया जाय वो यह ज्लात दोगा कि इन को रचना 
जितनी सदोष है उतनी हीं निर्दोष भी है। निस्पन्देह ये अपने 
युग के उ्क्ष्ट कवि थे । 

साषा और शैल्वी--ऐेश जी की भाप में स्विग्प-प्रवाह का 
प्रायः अभाव है। अलुप्र!सों की ओर रुचि रहन के कारण इन 
की भाषा में दुरूहता और ज्यथे की तड़क-भड़क आ गई है वास्तव 
सें इन की इस रुचि ने अभिप्रेत भावों तक पहुँचने में बड़ी बाघा 
डाली है। ये जिन स्थलों पर अपने सनोभावों को पूरी तरह 
व्यक्त करने में समथ हुए हैं वहाँ की भाषा टकसाली, सरस और 
माधुय व प्रसाद युण से परिपूर है। ऐसे स्थलों पर अर्थ-सौष्ठब 
भी निखरा हुआ मसिल्षता है। इन्होंने फारसी शब्दों का प्रयोग 
आधे किया है किन्तु अपने काव्य में व्यवह्वत करते समय डस 
को देशी सा थे सें ढाल लिया है । शव्दों का तोड़-मरोड़ भी इन्होंने 
खूब किया है । मुहाबिरों ओर लोकोक्तियों का प्रयोग यत्रन्ततन्न 
किया है । इन्हें कवित्त की अपेक्ष। सवेया लिखने में विशेष सफ- 
लता मिली है | भावों और शैली की मौतिकता इनमें बहुत है । 


६--देव 


१-शब्दाथे--पटपीत--पीताम्बर ; इंलसे-शोभा 
देती है । | 
हे | 
सावाध॑-देव जी कडते हैं कि जिनके पेरों में सुन्दर नूपुर 
बजा करते हैं, जिन के कटि की किंकिणी मधुर ध्वनि करती है, 
जिनके श्यांमल शरीर में पीताम्थर ओर वक्षस्थल पर वचनमाला 
सुशोभित होती है, जिनके मस्तक पर मोर-मुकुठ शोभा देता है, 
जिनके नेत्र विशाल्ष और चदख्ल हैं, जिनके मुख की मधुर 
सुस्‍्कान चन्द्रमा की किरणों के समान ( श्रकाशमय ) है तथा जो 
संधार रूपी मन्दिर के सुन्दर दीपक हैं वे - अजपति श्राक्ृष्ण जी 
हमारी सहायता करें । ह 


टिप्पणी -इस सभैये में देव जी ने भगवान से विनय 
की हे। * 

२१-शरदाथे “खूनो के--खाल्ी करके ५ नदीस--समुद्र $ 
फुरे परी--प्रकट हो गयी ; पारावार- समुद्र । 


के समय विशाल समुद्र को भाँति पूर्ण परपह्म की अपार राक्षि 
श्रीकृष्ण जी बसुदेव और देवकी के मनोरथों को £ अपने सन 
में ) छिपाये हुए गधुरा के मार्ग से आकर जब माता यशोद्ा की 
गोद में अचानक अचती श्‌ हो गये ते। उस समय ऋन्र की ऐसी 
शोभा हुईं मानों मुनियों की म हिसा, दिगीइबरों की सम्पत्ति सश* 
के. | 


छ का ३ को का बे ध थेरी ४ नी 
भावार्थ--दव जी कहते है कि भादों की अंबेरी अर्द्धराध्धि 
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योगीश्बरों की प्विद्धि श्र की गलियों में ब्रिखेर दी गय्यी हो 
अथवा स्वयं लक्ष्यों जो बैकृुए्ठ को सूनाकर, विष्णु को ऐश्वर्य 
को फीका कर तथा नदियों और समुद्रों की उमंग को दृना कर 
न्ज में प्रकट हो गयी हों । 

टेप्पणी-.इस कवित्त में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव 
का सनोरम चित्र उपस्थित किया गया है । 


३-शब्दार्थ -धाये फिरो--दौड़ते किरते हे) ; बधाये+« 
प्यारे; दुरे--छिपे । 

भाषाथे--२ेच जी कहते हैं कि हे ननन्‍्दलाल जी | में मन्द-_ 
बुद्धि आप को कहाँ खोजू ओर कहाँ आप से पेंट करूँ ? ( हे 
अभो ! आप का कोई निश्चित स्थान नहीं है। ) सुना जाता है,, 
आप कभी ब्ज्ञ की गलियों में दौड़ते किरते हैं, कभी गोपियों के 
साथ रास रचाने हैं, मोपों की भीड़ में नाचते हैं, कभी कालिय 
2 का दमन करने के लिए युना में कूद पढ़ते हैं, कभी 
€ झुरुक्षेत्र में ) अजुन का रथ हॉकते हैं, कभी अंकुश दी भाँति 
अपने नखों को तीर्ण करके हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ देते 
हैं, कभी त्रिना साथी के अकेले हो कुबल्यापीड़ हाथी को तीर 
छाए मार डालते हैं, कभी चिदुर की भाजी, भीलनी शबदरी के 

र और ब्रह्मण सुदामा के चावल चबाते हैं. और कप्मी द्रौपदी 

के चोर में छिपे दिखायी पड़ते हे। | 

टिप्पणी -इस कवित में सावान बे लीलाओं का वर्णन 
किया गया है। इसमें व्याजस्तुति अलंकार है। 

४-शब्दाथ --महीदल--पथ्बी मंडल ; ऋडद दौं--पाता 
हूँ; आठौ-जाम -- आठों पहर। | 

भावषाधथ हब जी कहते हैं कि है रामचन्द्र जी ! में 


देव .. शछण 
आऊारा रूपी मन्दिर में प्रथ्वी के आमत पर आसीन करके 
आपको सम्पूर्ण विश्व के जल से स्नान कराने में प्रसन्नता सानता 
हूँ। में पृथ्वी सण्डल के समस्त फन्न-फूल पत्ती ओर मूल को 
सुगन्धित द्रव्यों के सहित आप पर चढ़ाना चाहता हूँ । प्रथ्वी 
पर जो अग्नि ओर धूप है उस का अखणएड दीपक जलाकर 
आपकी आरती करना चाहता हैँ और जल तथा स्थल में उत्पन्न 
होने वाले समत्त प्रकार के अन्नों का भोग क्गाना चाहता हूँ। में 
घायु रूपी चर हर समय मलना चाहठ।.हूँ | हे अभी ! इस के 
अतिरिक्त मेरी कुछ भी कामना नहीं है। में आठों पहर आप की 
( इसी प्रकार ) पृत्रा करना चाहता हूँ। 


टदिप्पणी--प्रस्तुत कवित्त में देव जी से प्रशु की विश्व 
व्यापिनी पूजा के लिए बड़ी ही सुन्दर कल्पना की दे । 


॥:# 
४“शब्दाथ-बारि बुन्द--जल की बूंद; अनुकन-- 
परमाणु ; निकेत--घर ; सुमति-सुन्द्र शिक्षा । 


सावाध--रेव जो कहते हैं कि आत्मा ने अपने आप 
यह अनुभव किया कि परमात्मा को लीला से स्व प्रथ्वी ओर 
प.ताल तीनों सुई के छेद से बाहर निकन्न सबते हैं, चौददों लोक 
एक भूखे भुनगे का भोजन हो सकता है, चींटी के अण्डे जेसे 
बतेन से समूचा त्रह्माण्ड समा सकता है, एक बूंद सें सातों 
समुद्र हिक्नौर मार सकते है, स॒ष्टि का स्थूल स्वरूप अपने सृक्ष्स 
स्रख्प में विद्ीन हो सकता हे और प्रध्वी, जल, अगपिति 
प्रावाश ओर पवन आदि पद्चतत्व एक परसाखु में रह सकते 


हैँ तथा नख की कोर या गाई में समेर पर्वत दिखायी पढ़ 


सदता है । 


टिप्पसी-..सगवत-कृपा से असम्भव वानें सम्भव हो 
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सकती हें |? इसी धार्मिक विचार का निरूपण इस कवित्त में 
हुआ है। 
6, शी हे 
देशब्दाथ-. आाय-..नलमे वाले ; भव॒संसार ; भरि 
पूरि-- समाया हुआ, व्याप्त ! 


सावाध -.२व जी कहने हैं कि हे प्रभो ! तुम्हीं पंच 
तत्व । प्रथ्वी, जल तेज, व्‌ यु और आकाश ) हो ; तृम्हीं सत्व, 
रज ओर तम हो ; संसार में जितने चर और अचर हैं बह भी 
पु्हीं हो । में ने जब-जब पुन्ददारा रहस्य जानने का प्रयत्न 
किया त+-तब मुझे यही ज्ञात हुआ कि यह सब तुम्हारी कला व || 
विज्ञास है । सभी तुक से कट होते हैं और तुफ में हो समा 
जाते हैं । हे प्रभो ! सैं संसार में जहाँ भी' देखता हूँ वहाँ तू ही तू 
दिखायी पड़ता है। तुम सब्र को संजीवनी बूटी के समान 
जोवन-दत करने हो और तुम्हीं सच को मारकर धूल में मित्र 


टिप्पणी इस कवित्त में अब्नेतवाद के सिद्धांत की 
व्याख्या की गयी है। 
'७-शह्दार्थ-गूद॒गति--म॒क्ति ; नेह भरे-- १ ) प्रेस 
भरे (३ ) तेत्न करे $ असन जोंति - विमल ज्योति | 
| भावाध॑--२द जी रहते हैं कि ऐ जीब | ( उयथे में ) 
मूल्ले क्‍यों बन रहा है, तू मुक्ति श्राप्त के लिए प्रयत्न क्‍यों नहीं 
करता / तू ऋपने इन्द्रिय झूपी शुप्तचरों को सावधान कर दे 
ओर उनके द्वारा कायादि चोर को सरलदा से नष्ट कर दे। 
चू अपने आंतरिक और बाह्य अज्ञानांधकार रूपी दन को 


५ ८8; 
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ज्ञान की अप्रि से जला दे। तू अपने स्नेह पूर्ण हृदय में ज्ञान 
रूपी दीपक की जो विमल ज्योति जलाये हुए है उसका प्रकाश 
यत्र से -चारों ओर फैज्ञा दे। इस समय यदि मोह रूपी मेघ 
है कर आये तो तू इसकी चिन्ता न कर क्योंकि यह 
मोह-मेघ सबत: नष्ट हो जायगा । तेरी आँखों में माथा का जो 
माड़ा छाया हुआ है उसे निकाल दे ।( इस माया रूपी साढ़े 

नष्ट हो जाने से तुफे अपना सतनस्वहूप दिखायी पड़ने 
सगेगा। ) ह 

टिप्पणी इस कवित में कवि ने बताया है कि माया 
से आच्छादित होने के कारण जौच अपने वास्तविक रूप को 
नहीं देख सकता। इसके हटते ही उसे अपना सत्‌-वरूए 
दिखाई पड़ने लगेगा। 

प-शब्दा्थे -र्याल--खेल ; खाल में मत्यो फिरै-- 
श्र का आवरण घारण किये हुए है । 

भमायाथ --देद जी फहते हैं कि देवत', राक्षण, मलुष्य, 
नाग, किन्नर, प्रेत, पशु, पत्ती, पहाड़ और अन्य जड़ पदार्थ 
सभी करोढ़ों की संख्या में उस (ब्रह्म ) से उलन्न होते हैं। 
ये सभी जीव मायिक त्रिगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। ये 
पाल की प्ररणा से पाॉंचभोतदिक शरीर को घारण करते हैँ. आर 
किर नष्ट हो ज्ञाते हैं। यह बहा ग्वर्य भक््य और भक्षक तथा 
अहृश्यन्शश्य है । यद आप ही पंडित ओर आप ही सूख सना 
फिरसता है।यह स्वयं ही खत हे, मारने बाला है और मरमे 
चात्ा है| यह स्वयं पालकों पर चढने दादा थे ओर उसे म्वय॑ 
दीने वाला है ! 

टिप्पशीी-एसर्े अठ्ेन हटा का सरस चर्यन किया 
यया है | 


46१ 
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6... शब्दाथ --ललाट--मस्वक; भाट--बंदी जन ; कपद- 
केपाट-.कपट के किवाड़ | 

सलावाध--देव जी कहते हैं कि ऐ जीव! यदि अप्ट- 
सिद्धियाँ आठों पहर तेरे घर के सामने खड़ी रहती हैं और 
विधाता ने तेरे मस्तक में नवनिधियों का स्थार्मी होने को लिखा 
है, तू महाराजाओं का अधिपति है और तेरा ठाव-बाद और 

वैभव बहुत है, बन्दीमन अपसो बुद्धि के अनुसार नित्य तेरी 

कीर्ति का गायन करते है और तेरे अधिकार में त्रिलोकी का 
राज्य भी है तो तू क्‍यों मलीन और दोन बनकर दर-दर भटक 
रहा है ? तेरी अंतरात्मा से जो ( सो5हं सोहहं की ) ध्वनि 
निकल रही है उसे तू क्यों नहीं पदचानता ९ ( अच्छा होगा 
कि ) तू अपने हृदय से बन्द किये गये कपट रूपी कपाट को 
खोल दे (और इस ध्वनि से- परिचय करके अपना काम 
बना ले।) 

दिप्पणी -.इसमें अद्गौत सिद्धान्त के अनुसार ,जोबव और 
श्रक्ष की एकता दिखायी गयग्मी है। 

१ ०-शब्दाथ -- हों ही--मैं ही ) स्थास रंग अवलीन 
कौं--श्याम रंग की भवँरों की । 


भाषाथ --देव जी कहते हैं कि मैं हरी बजभूमि हूँ, मुझ 
में ही वृन्दावन स्थित है और यमुना की श्याम वर्ण की तरें 
व भर मुम में ही तरंगित होती हैं । यहीं पर चारों ओर सुन्दर - 
सघन वन दिखल्ायी पढ़ते हैं और छुजों में अमसे की गुंजार 
घुनाई पढ़ती है। बंशीबट के नीचे नटनागर श्रीक्ृषप्ण जी रास 
रुवाकर जृत्य करते हैं इस रास में बीन की सधुर ध्दन्ति में तान 
और ताल के थाप की भनक भर रही है और बीच-बीच में 


देव १८३ 
गोपियों के चूड़ियों की धीसी-धीमी फनकार भी छुवायी 
पड़ती है । 

टिप्पणी--पअध्यात्म की दृष्टि से इस कवित्त में रास- 
, बिज्ञास का हृदयहारी ब्णन किया गया दै । 

4 १-शब्दाथ --ख़ुलायौ--मुक्त हुआ है ; लघारन लोग 

सूखे लोग । ह ह े 

भसावाथ - पंडितों ने वेद-पुराण पढ़-पढ़कर गवाँर लोगों 
फो अच्छा'शुतादा दिया । बताइए, तपस्या करके कोन इन्द्रासन 
का अधिकारों हुआ ओर किपने यमराज के बंधन से सुक्ति 
पायी ? इस के अतित््ति प्ृथ्ची से केकर सुमेद पवेत तक के 
मध्य सें कौन ऐसा प्र।णी हुआ जिसने वस्तुतः छुचेर की सम्पत्ति 
पर अधिकार कर लिया हो ? (मेरी समझ में) पाप, पुएय, नरक 
ओर स्वय कुछ भी नहीं है । जो मर जाता हे, वह एकदम सद 
जाता है झौर उसका पुनजन्म नहीं होता । 

टिप्पण्ली-.इस कवदित में पुसजेन्म के सिद्धान्त का खण्डन 
छिया गया है | 


£ २-शव्दार्थ --मूढ़--यूखे ; भीन--भवन ; छार परे-« 
राख हुए | 

सावदाय -देव जी कहते हैं फिसला कहीं सरे हुए 
व्यक्ति का पुरजन्स द्वोता है ? पर सूल ऐसा विश्वास करते है 
कि यदि वे इस संधार में अपने घर की सारी सम्पत्ति द्राण कर 
दँगे ते! वह उन्‍हें अगले ऊनन्‍्म से सिल्लेसी । यद्ू सोचकर वे 
अपना सर्वेस्व लुठा देते हैं कौर फिर घन के नष्ठ दी जाने पर 
अपनी करनी पर खिसियाते व परचाताप फरते हैं। ऐसपे लोग 


नल बी के, के, 
ज़ब तक उजीविय रहते € उम्र पश् हरे फल्पडप्ध फे सगार 
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अपने सुन्दर शरोर को त्रत रहकर और वांयु पीकर सुख्ा देते 
हैं। ये मूल ऐसे मन्द-बुद्धि हैं कि सतक का बड़ी हो श्रद्धा के 
साथ श्राइ-ऊम करते हैं । 
_टिप्पणों-इस सवैये में चार्बाक के “सस्मी-मूतस्य देहस्य 
पुनर्जन्म न विद्यत” की पुष्टि की गयी है । 
१३०“शब्दाथ --विन से हँ--मष्ट होने पर भी; बिसेखु-- 
विशेषता ; तापर--तिल्पर । 


आचार्य --देव जी कहते हैं क्रि सभी व्यक्ति .स्त्री-पुरुष - 
के रज-बीच के संयोग से ही उत्पन्न हुए हैं और मरने पर सभी. 
भस्म हंकर अपनी राख प्रथ्वों पर छोड़ जाते हैं। सभी के शरीर 
का ढाँचा कुम्हार के बतत के समान एक ही तरह का होता है। 
किसो में कुछ विशेषता नहों होती है तिस पर भी ये पंडितगण 
स्त्रयं अपने को ऊँचा बताते हैं और दूसरों को नीचा घताकर 
उच्त से अपना पैर पुजाते हैं। अरे! इन जाह्यणों ने ही शूढ्ों में 
अपवचित्रता और अपने में पवित्रता का आरोप किया है। इन्होंने 
चेदों का अंट संट अर्थ करके अंधेर कर दिया है | - 

दिव्यवणी --इप्त सें ब्शत्यवम्थधा और ऊँच दीच- के भेद- 
भाव को बहुत बुरा कद्दा गया है। 

ह ४--शच्दा्थ -“मूक--पूँगा ; आघट--रही घाट ; 

- रुची राच्यो--रुचि लग गयी । 

भसावाधथ-देव जी ऋदते हैं कि मैंने बड़े-बड़े राज- 
दुबोर में ज्ञान-चर्चा कर यह भज्ञी-भांति देख लिया है कि 
वहाँ पर स्वामी अंधां और गूँगा होता दे, सभा बहिसी होती 
है और वह अपने राग्-रंग सें ही सस्त रह। करती दै । ज्ञानी 
लोग ऐसे स्थानों में पहुँचकर इतना भटक जाते हैं कि उन्हें 


देव ह श्प्श 


घाट-कुधाट कुछ भी नहीं सूकता है और वे नारकीय कर्मा को 
अपनाने जग जाते हूँ । वहाँ पर उन्हें अपना (ज्ञानी का ) भेष 
नहीं सुकता, यदि उनसे।कोई कुछ कहता दे तो भी वे उस पर 
कान नहीं करते; वे न जाने किस उसम्रंग में फूले फिरते है और 


पागल नट की भांति रात भर ज्ञान चर्चा करने से सरत रहा 
करते दें । 


दिप्पणी---इस सवैये में देव जी ने बताया है कि अनधि- 
कारियों के सामने ज्लञान-चर्चा करते से अपनी प्रतिष्ठा रबय॑ 
घट जाती है ओर ज्ञान-च्चा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता हैं। 

१ ५१०-शब्दार्थ “हाथ दई--हाय देव ; मौच पे - झुत्यु से; 
मही-प्रथ्वी ; अदेव--राक्षस । 

भावाथ -देव जी कहते हैं कि ह्वय देव ! काजल की इस 


लोला में पड़कर, सभी प्राणी फूल की भाँति फूलकर सदा के 
लिए कुम्हला गये | मृत्यु ने इस संसार में किसी को नहीं छोड़ा । 
जो ( प्राणी ) उत्पन्न हुए थे वे सभी मिट्टी में मित्न गये। कहाँ 
तक कहूँ, देवता ओर राक्षस, वल्ली और अशक्त, रूपवान्‌ ओर 
कुरूप तथा गुणी और शुखद्वीन सभी सोह की हचस लिए हुए 
इस संसार से बिंदा हो गये। जो जहाँ पेदा हुआ था, रहीं 
नष्ट हो गया। 

टिप्पणी-- इस सर्चये में घताया गया है कि काल-चक्र के 
कारण सभी प्राशियों की एक ले एक दिन अवश्य सृत्यु हो 
जायगा । 

१६*-शवदाथ --जिये हृदय को ; गहि आवत नांही-- 
पड में नहीं आता | 


भमावाधं--दैय जी कहते हैं कि यदि कोई मुझ से मेरे 


ड्रदय का हाल पूछे तो में उस से यद्दी फहैंगा कि मे में 
९ 4 


है है हे कक, डी न मनी कर 9200 ४८5 
2 52% है2. + * घुरी +' 


हज इतनी पोढ़ा, अरे हुई है. जिसका अंत :नहों दिख थी पढ़ता... 









विद्वानों ने अंह्म-दर्शन के हेतु जिन. मत-मंतान्तरों की सृष्टि को है 
थे संब सिश्या हैं, इन्हें तो सौन होकर सी नहीं सहा जा सके 





ब पे ओर जगत - के सम्बन्ध: में ) बहुत कुछ कह 
“कया कहूँ, कुछ कहां नहीं जांता-। 


'  ;वारागणों के सहित प्रकाशित है, चरोन कर रहे हैं: 





॥ देव श्प्फ 


| आवाध--आकाश का यह खेत मन्दिर स्फटिक को 

शिलाओं से निर्मित हुआ है, इसकी अत्यधिक श्रेतता दधि-खागर 
की तरगों को भाँति उमड़ी सी जान पड़ती है। यह सन्दिर 
इतनी विचित्रता के साथ बनाया गया है कि बाहर से भीतर तक 
चाहे जहाँ दृष्टि डालिए, दीवार कहीं नहीं दिखायी देंती। इस 
सन्दिर के श्रॉगन का फ़शे इतना खेत है मानों दूध का फेन चारों 
ओर फैत्ा हुआ है।इस सन्दिर में कोई स्री( चन्द्रमा से 
तात्पय ) सल्लिका के मकरंद से सुवासित और मोतियों से 
त्रेष्टित हो शोभा पा रही है इसकी मिल्मिल ज्योति वाराश्ों के 
मिलमिल प्रकाश के समान है। दर्पण जैसे विशाल आकाश 
सें इस नायिक्रा (चंद्र )की उजियाली राधिका के शरीर की 
आभा के समान प्रतीत होती , है और इसका मुख राधिका के 
प्रतिविम्ब के समान दृष्टिगोचर होता है । . 

टिप्पणी -- प्रीष्म रात्रि के आकाश का यह बहुत ही सुन्दर 
चर्णत है । 

€्‌ & -शव्दाथ --पौरि--ड्योद़ी : भुनयतु ह--वर्णन 
फरते है । । 
मआया्थ --देव जी कहते हैं कि आज सुनाई पड़ रहा है 
कि मद्दाराज खजेश श्रीकृष्ण जी झुन्दरतापूषक सुसज्जित होकर 
राधिका जी के भवन पधारे हैं तभी तो उनकी ड्याढ़ी तक पावेंडे 
बिछे हैं, घर-घर में धूपयत्ती सुलगायी गयी है. जिसका सुगन्धित 
धुश्रां आकाश में छा रहा है। झतर, चन्दन, सुन्दर चीचारस 
ओर कपूर आरादि की सुगन्धि चारों ओर फैल रही हैँ, इजारों 
डोपक प्रकाशित होकर सारे अंधकार को दूर फर-रदे छे श्रीर 
मधुरूमूदतः अपन राग-रंग की तरंगों में ग्रापियोँ के अपनअंग 
का सुन्दर गायन कर रहा दे । 


पद मजगाधुरीसार की सेक्ता 


टिप्पणी... रास के शुभागमन का इस कबित्त में कम- 
भीय चित्र चित्रित £ | | 
ः चती कक, ः शा 25, 
२०-शच्दाथ ““चितोीति - देखनी है४ ; छीन- मीन ; 


जलासिनि-राफ्ि ; जोन्हू--चन्द्रिका । 
सनन्‍्दर्य “फोई वियामिनी त्रात्ःफाज्न के समय आची की 
लालिमा देखकर कहती है। 
भाय। ध्‌.... वियोगिनी ) चकई की /भनचाही बात 
पूरी हुई | बह चारों ओर प्रकाश होता देखकर प्रमन्नता से 
चाच उठो, इस समय चन्द्रमा ( जिसने शात्रि सर प्रकाश फिय। 
था ) की आभा इस प्रकार भल्ीन हो। गयी सानों उसे यमराज भें 
गष्द कर दिया हो । भेरे थे केसे पक्षी भी चहकने लगे हैं। हैं 
क्या कहूँ, मेरे समस्त शज्जुओं के घर में ऐसी अमजता छायी हुई 
भानों उन्हें बहुत्त सा धन मिल गया हो। ज्ञाम पड़ता है -क्रि 
इक ग्राची राध्षसोी किसी वियोगिनी का रक्त पान कर अपना 
सुख लाल किया है। ' 
टिप्पणी-. प्रक्त की लालिमा का इसमें ब्रहुत ही बर्सन 
किया गया है | भारतेन्दु जी ने इसे अपने सत्य हरिस्वन्द्र 
नाटक में जद श्वत क्रिया पु! 
'२९१-... धव्दाध -.सच्यो - संत्रित किया ; लोभ भांडे-. 
झोभ के अतंन 


हे मय २ श्द्वश्‌ 


इसमे गुरु का उपदेश रूपी जावन ठीक से न पढ़ने पर ऋच्छा 
दही न बन सका | फिर यदि इसको विवेक की मथाती से भल्री 
प्रकार सथा नहीं गया. ओर भुक्ति ( सोगविज्ञास ) को नहीं 
छोड़ा गया तो मक्खन रूपी भुक्ति कहाँ प्राप्त हो सकती है ? इस 
प्रेस रूपी सक्खन के बिना जीवन का सारा आनन्द धूल में पढ़ 
जाता है अर्थात्‌ सारा आनन्द किरकिरा हो जाता है। 


“टिप्पर्णी--प्रस्तुत कवित्त में सांगरपक है। इस रूपक 
के द्वारा कवि ने स्पष्ट कर दिया हैं कि प्रेम के बिना सानव- 
“'मीवन सरस नहीं हो सकता । 

-रबदाथ -.र्सांचे करि कर मैं-सत्य को अपने 
अधिकार में कर के ; पाँचन--पंच, समाज ; ऐेंटौ--ग्बे करों । 
भावाथ --देव जी कहते हैं कि जो अनेक प्रकार से 
( प्रमपात्र के दर्शनादि की ) अपनी एक मत्र अभिलापा का 
पोषण करता है और संसार में प्रेस-पात्र के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं देखता है, जो पेमपात्र से मेन लग जाने पर अपना तन- 
भन ( सर्वेस्व ) निदल्वावर कर. देता है और सत्य को अपने हाथ 
में कक अपनी रुचि के अनुसार प्रेम करता है, जो समाज की 
' लिन्‍्दा रूपी ) आँच से संतप्त होकर भी अपने प्रम को नहीं 
घुड़ता और अपने प्रेस की सत्यता उसी प्रकार प्रसाशित इरता 
है जिस प्रकार सती चिता सें जलकर शपने सतीत्व को श्रमा- 
शित फरती है। कोई चतुर नीतिज्ञ कहता है कि थीं ही ( संसार 
में लेन-देल का व्यवहार निभाकर और उसे प्रेम की संज्ञा देकर ) 
गये न कोजिए भ्रत्युत घड़े से बड़ा कष्ट सहने के लिए श्रपने को 
' तैयार कर प्रेम के घर सें घुसने की चेष्टा फीमिए। 

दिप्पणी-- प्रेम-साम वस्तुतः बहुत विकरात् हूँ, इस पर 

सलता टेढ़ी खीर है । 


१९० त्जमाधुरीसार की टीका 


२३-शआब्दाथे -वादि कै-शास्रारथ करके ; लरि मसै-- 
बलिदान हो जाओ | बी ॥ 

सन्दर्भ -.्रीकृष्ण के प्रेम में रेंगी हुई कोई गोपी अपना 
उपहास सुनकर कहती है ः 


भलावार्थ--जिन्‍्होंने वेदाध्ययन किया है, उन्हें शाख्रार्थ 
करके प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए और जिसे लोक>मर्यादा का 
ज्ञान है इसे लोक-मर्यादा की रक्षा के लिए बलिदान हो ज्ञाना 
चाहिए। जिन्होंने तप करना सीखा है उन्हें त्रयताप से तप्त 
हीकर पंचापि की साधना करनी चाहिए और इस अ्रकार प्रयक्न 
ऋरते हुए समाधिस्थ हो जाना चाहिए। योग के जानने बाले 
थोगी “भी युग-युग जीते रहें। अड्नज्योति को जानने वाले इन 
योगियों को ज्योति को लेकर जलन मरना चाहिए। हे ननन्‍्दलाल 
भ्रोकृष्ण जी ! मै तो अब आपकी दासी हो चुकी हूँ भत्ते ही 
संसार के करोड़ों व्यक्ति मेरा उपहास करते रहें। ( इसका 
प्रभाव मुझ परे कुछ भी न पड़ेगा। ) ह 

२४-शब्दा्थ --ठाढ़ेई-खड़े रहते हैं , अलंकाति- 
पंकनि--कलछु रूपी कीचढ़ | 

भावाध -देव जी कहते हैं कि यदि मन रुपी माशिक्य 
गाँठ से खुलकर गिर «गजिगा तो फिर किसी प्रकार मिलने का 
नहीं, भले दी सम्पूर्ण विश्व इस के खोजने में व्यस्त हो जाय | 
इस मायिक जगत्‌ सें स्थान-सथान पर ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
हर आदि ) चोर छिपे खड़े हैं, यह इतने निर्देयी हैं कि किसी के 


अपना मन उसी को देना चाहिए जो उप्र के साथ समता का 
ल्यवद्दार करे और कल्ंक रूपी कीचड़ को धोकर साफ कर दे 


देच १९९ 


इसलिए तू अपने सन-माशिक्य को बुद्धि बधू को सौंप दे, वह इसे 
यवपूर्षेक संभाल कर रक्खेगी। तू इस मन-मारशिक्य को धोखे 
में नखो। | ह 

टिप्पणी-इस-सवेये में बुद्धि द्वारा मन को वश में करने 
के लिए कहा गया है। बुद्धि-बधू को मन रूपी माशिक्य सौंपकर 
फवि ने अपनी लोकव्यवहार-दक्षता का परिचय दिया है । 


6 .. का 
२४- शब्दाथ --घनस्याम--पश्रो कृष्ण रूपी मेघ ; भाजी 
**भाग गयी।. ह ५ 


भावाध --देव जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण रूपी मेघ ने 
आनन्द रूपी जल की घनघोर व्ृृष्टि की जिस से प्रमनदी पूर्ण 
रूप से भर गयी और उसमें बाढ़ आरा गयी। इसे श्रेमनदी के 
किनारे रिथित मन-मन्दिर अचानक प्रवाद्द के चेस से ढह गया ! 
फिर क्‍या था, विषय रूऐो बन्धु डूब गये; मद-मोह रूपी पुत्र 
आदि दव गये। (मन का ) मित्र अ्रहद्भार भी मूर्छित दोकर 
गिर पड़ा और मर गया । आशा और ठृष्णा आदि बहू-बेटियाँ 
सन रूपी मन्दिर से निकल भार्गी.! साया रूपी स्त्री तो देहरी पर 
भी खड़ी न रह संकी । इस प्रकार सब के सब नए हो गये, किसी 


का कहाँ पता ते चला | भधन्त सें बन के एकान्त स्थल में जीव ने 
बसेरा लिया। 


टिप्पणी -भगवान के प्रेमानन्‍्द में तललीन होने से, 
विषयादि की वासना नष्ट हो जाती है और जीव प्रममय ते 
जाता है। इस बात को देंब जी ने सांग-रूपक के सद्दारे घढो 
झुन्दरता से व्यक्त किया है। | 

२६-..शच्दा्थ --.तिमिर---अन्धकार ६ स्याम ऱु+--+ 
काला रह । 
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भावाध --देव जी कहते कि अचानक - ही - स्याही का 
अथाह समुद्र इतना उभड़ आया कि उस में तीनों लोक ए४ साथ 
डूब गये। ( इस समय प्रिय. का जो प्रेमपत्र पढ़ने के लिए 
मिला) वह जांमुन के काले रस के समान जंमुना जले से. लिखा 
: गया था, इस का कांगद-काल्ा था ओर अक्षर भी - काले 
_अमावस की अंधेरी रांत्रि मे जब कि आँखों में घोर अ्रन्धकार 
-अीया हुंआ था; यह पढ़ने को -: मिला । ऐसे समग्र में इन काले. 
: अक्षरोंकी कौन पढ़ सकता था. निदान मेरा चित्त चक्तरर ने. 
“लगा और मन. हाथ में न रहां।- श्याम रंग होक: 
:चामररग में समा गयाव। :. 5 7 ० मा 
टिप्पंणी-.देखिए, देव जी ने श्याम रंग “की. श्यामता के. 
लिए अपने ,कल्पन।-तुरंग को: कितना दौड़ाया है ! है 


'दोकर श्याम रंग में समा जाना और स्वयं श्याममंय हो जाना : 
बड़ी ही रमणोय- कल्पना है। इसमें अतिश ह 


योक्ति: है ॥ 
*७>-शवतदा थ ः 














7 अवा्थ--कोई गोपी अपने मन को: सम कतो :है.कि ऐ 
मन ! ्रेस रूपी अथाह सागर सें पहकेर भों तू गवे रूपी फेन को  ; 
.. कैंबों पकड़ रहा है? ऐ यहिरे मन ! तू क्राब की तरंगों:में बहा । 
:: जा रहां है तो बहता चल । है लाज को जहाज से कूदकर, अब... 
क्यों पंछता रहा है और युहार: लगा रहाँ है! ठहर, अब 3 

- तनिक लज्या कर। हैं मन! तू रचय॑ ही प्रेम को जो पा पर 

::गोडता हैं; इसलिएं अब अपने अन्याय 
> टिप्पणी-वसम रूपक अलंकार है. 
उसके फल्न को भुगते कितना संच्चा 
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शे८>शव्दा्थ --हारी--थंक गयी ; सँमार--रक्षा 


बाधा-सिन्धु--आपत्ति के समुद्र । ह ४ 
_ आयाथ -देव जी कहते हैं कि ऐ मन | तेरे कहने के 


अनुसार कार्य करने पर मुमे त्रयताप में जललमा पड़ रहा दे, से 
तेरे पेर पढते-पड़ते ( प्राथेना करते-करते ) थक गयी किन्तु फिर 
भी तू ने ( जीव की ) रक्षा न की। ऐ कपटी और चंचल मसल ! 
प्यारे को देखकर तूने तुरन्त पलक बन्द नहीं कीं प्रत्युत उन्हें 
खुले रखकर तू मुझे; बेबैन करता रहा। तू ने ऐसे निर्मोही के प्रेम- 
पाश में मुझे बाँध दिया जिसके कारण में निराश्रित होकर 
आपत्ति के समुद्र में दूंच गया। तूने मुके बहुत दुख दिये छ - 
इसकिए ( प्रतीकार चुकाने के लिए ) मैं पलक रूपा किवाड़ में 
बन्द करके तुझे एक बार में मूं द मारुँगा । | 
- 'टिप्वणी--मन ने जीव की कई मार साँछत को है अब 
अवसर पाने पर इसे ऐसा दण्ड दिया जा रहा है जिससे इसके 
होश ठिकाने आ जायेंगे ।._ 
२६-शबव्दार्थ --विधे - विपय-वासना ; वारिधि--समुद्र । 
'माबाथ --.देव जी कहते हैं कि ऐ मन ! यदि मैं ऐसा 
जानता कि तू विषयों की संगति करेगा तो में तेरा दाथ-पैर 
तोड़ देता । तेरे ही कारण मेंने आज तक कितसे मरेशों की नाई! 
छुनी | यदि तू मुझे बाध्य न फरता तो में क्‍यों उनको ओर 
अभिज्ञाया भरी दृष्टि से ताकता और उनका निहोरा मानता। 
यदि में तेरे कपट से तनिक भी परिचित होता तो में तुक जैसे 
घंचक्ष को एक डग भी न बदने देता ओर चेतावनी रूपी चाबुक 
तेरे मुँह पर मारकर सुके अचल किये रहता। यही नहीं, में 
कड़ी पीटकर तेरे गले में सारी प्रेम-पत्थर बॉध देता और तुमें 
भीकृष्ण के सुयश-समुद्र में डुबा देता । 
श्र 


हा] 
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टिप्पणी-'आजु लौं .. बदन निहोरतोः--में कवि- के 
जीवन पर प्रकाश पड़ता है | देव जी किसी एक राजा के आश्रय 
में जीवन-पर्यन्त नहीं रहे |. इन्हें एक के पश्चात्‌. दूसरा और 
फिर तीसए आश्रयदाता हेँइना पड़ा था। देव जी को ऐपे 
अचसरों पर चहुत कष्ट उठाना पढ़ा था। इस कवित्त में उनकी 
कु कल्ताइट दशनीय है। 

रे ५-“शाबदाथ -...धाय--दीड़ कर ; उकसों - निकल्न सकीं; 
'चि्तैं--देखकर ; चेरी--दासी । 


भावार्थ --कोई गोपी कहती है कि भेरी आँखें मधु- 


सक्खियों की तरह प्यारे ( श्रीकृष्ण ) के सौन्दर्य-रस के लोभ 


में पड़ गयीं और मेरे मना करने पर भी हटात्‌ उनकी दासी 
हो यर्यी । मेरा इन पर कुद्ध भी वश न चल सका। ये दौड़कर 
भीकृष्ण के सोन्द््य-रस की  घार में निरवल्म्ब होकर पैठ गयीं । 


'( लोमे रूपी ) अँयेरे के कांरण इन्हें कुछ भी न दिखायी पड़ा - 


और ये उसमें घुरो तरह फेस गयीं । जब अँगड़ाई लेकर इन्होंने 
निकलने को चेष्टा की तब लुद़ककर और गहरे जल सें चली 
गयी ओर तुरन्त ही इनके पंख डूब गये । इसके पश्चात घेरा 
डालने पर न तो ये घिर सकी ओर न ल्ौटाने का श्रयत्र करने 
प्र लोट हो सर्की । ; 


टिप्पणी--..मधु-मक्खियों का यहे साँग रूपछ अत्यन्त 
सनोहर है । ह ह - 
स्ण्का शब्द हू से 
* -शबव्दाथ “काल--समय, अवधि ; रजनी--रात्रि 
अरजों दिवु--इस समय भी | 


छः न 
'माचाथ पूओई विरहिणी मोपी कहती - है कि अवधि 
रूपी कालिय से के भयंकर विप को ज्वाला के कारण 'यधुना 


ई। 


- देव १९० 
का जल रात-दिन जला जा रहा है, इसकी ल्पट वृक्तों को नष्ट 
: कर अकेली बह रही है। पृथ्वी तथा आकाश के जीव-जन्तु 
भी जले जा रहे हैं। में इस कालिय के फन की फाँस में फँस 
गयी हूँ और अब तक निकन्नने का प्रयन्न करने पर-भी 
नहीं निकल सकी हूँ। हे त्रजपत्ति श्रीकृष्ण जी ! आप शीघ्र ही 
5 मेरा रक्षा कीजिए अन्यथा आपके बिना में अनाथ हो 
रही हूँ । ३४. ५ 


टिप्पणी-...इस में भी रूपक अलंकार दे ॥ यह बिरहन्दर्णन 
अत्यन्त स्वाभाविक और उत्कृष्ट है । 


+ [४ पृ 
३२-.शब्दाथ -.-कंचुकी--चोली | साँतवरे ल्ाल-- 
श्रीकृष्ण । 


. भावाथ--कोई गोपी कहती है कि मैंने श्रीकृष्ण के 
भेम को शिरोधार्य कर लिया है इसलिए कस्तू री का विन्दु मैं. ने 
मस्तक पर लगा रक्खा है और चोली में चोतरा लगाकर उसे 
उमंग के साथ वक्तस्थल पर घारण कर लिया है। में ने मखवृल 
के आभूषण गूँथ कर उसे पहन रक्‍्खा है। यही नहीं, सेंने अपनी 
आँखों को कज्जन युक्त फरके उसे काले श्रीकृष्ण के निवास के 
अनुरूप बना दिया है।इस प्रकार सलधज कर में साज्षात 
अंगार की सूर्ति बन गयी हैँ और उसका आनन्द ले रहो हूँ। 
( विश्वास है, शूंगार शिरोमणि श्रीकृष्ण जी मुझे अवश्य 
आनन्दित करेंगे । 


टिप्पणी-इस ऋकचित सें वासकसओजा नायिका के ह्ंगार 


का वशुन किया गया है | इसवी प्यंतिम पंक्ति अत्यन्त मनो- 
हर हैं। 


रा 
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३३--शब्दा्थ -रैन--रात्रि ; हन्‍्दु -चन्द्रमा ; दिनेस-- 
सूर्य ; जुन्दाई--चन्द्रिका ; ऊन --कम । 

सहदसे -कोई विरहिणी गोपो श्रमचश शरत्‌ काल को 
रात्रि को ग्रीष्म छाज्ञ का दिन खममझकर अपनी सस्त्री से 
कहती है--- 


- लायाथ _ हे सखी ! देखो, रात्रि दिन है, चन्द्रमा सूर्य हैं 
ओर चन्द्रिका विष के समान दाह्क घोर धूप है। पुष्पों की 
शैया तथा सुगन्धित रेशमी वल्न मेरे शरीर में शुल् की भांति 
चुम रहे है और रुई लपेटी आग के समान चुपके से ये भेरे 
शरीर को जला दे रहे है | भूमि की बाहरी शरौर भीतरी हरि- 
यात्ली भी न्यून होती जा रही है। ( प्रीष्म काज् फे इन लक्षणों 
के स्पष्ट प्रतीत होने पर भी ) लोग इसे शरत्‌ ऋनु का आरम्भ 
भरता रहे हैं। बता, क्या मैं वी भ्रम में पड़ गयी हुँ या सभी भूल 
में पढ़े हुए हैं । 


टिप्पणी--बिरदिणी की सम्मृति में शरत्‌ ऋतु को ग्रीष्म 
ऋतु कहा जाना चाहिए | इस सवैये के पूर्वार्स में अपहूति 
ओर उत्तराद्ध में श्रम अलंकार है । 


३४०शुघदाथ ---वसन--वस्छ ; जासिनि-रात्रि । 


'भावाथ --होई दूती कहती है कि उस वियोगिनी के 
नेत्रों को बरौनियाँ दाघम्बर के समान हैं और दोनों पलके यूदढ़ी - 
के समान हैं। विरहिणी की आँखों में जो लालिमा छायी हुई है. - 
यही इस ( जोतगिनि ) का सगवों वल्य दै। ये रात-दिन जाभगती हैं 
ओर जल में दूबी रहती हैं ।विरदानल का धुआँ शिर तक पहुँच 
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रहा है, इस धुएँ के कारण अँखें बिलख रही हैं | इस योगिनी ने 
अँसुद्ों की (फटिक-माला पहन रक्‍्खी है और (आँखों की) 
छाल रंग की रेखाओं की सेल्ही पहन रवखी है । ये योगिनी 
आँखें संग की चेलियों और सखियों का साथ छोड़कर अब 
अकेली हो गयी हैं। हे कृष्ण प्यारे! शाप यथाशीघ्र वशेन 
देकर इन शॉँल्ों को अपनी संगिनी चनाकर रख्िए क्योंकि ये 
पूशरूप से योगिनि के समान हो गयी हैं। 


टिप्पशी--इस कवित्त में बियोगिनी की 'आँखों का करुणी- 
त्पादक चित्र श्वोचा गया है | इसमें सांग रूपक है | 


३५--शब्दार्थ --कंत-प्यारे ; वासर--दिन ; त्रिविधि 
समीर--शीतक्ष, मन्‍द ओर सुगन्धि से युक्ति वायु ; दृदकन-- 
जकने कगे | 


सन्दभ-...बसन्त ऋतु सें कोई नायिका प्रियतम के आग- 
मन का अनुंसान करके झंगार करती है किन्तु प्रिवतम फे न 
आने पर हमे इस्ध प्रकार का संताप होता है-- 


भावार्थ -- प्यारे के बिना वसन्‍्त के दिन कातज्न के समास 
दुखदायी हो रहे हैं, इस समय की शीतल, मंद '्लौर झुगन्धि 
से गुर वायु तीर की भांति हृदय फो वेध रही है। शरीर 
पर लगे हुए 'चन्द्रत ओर कपूर पअत्यन्त तीदण भले के 
समान दुखंदायो हो रहे हें, कस्तूरी सहककर घोर दुख 
रत्पन्न कर रही है। मुझे फुलेल फोप्ती के समान, सुक्लाब का इत्र 
तोर की तोदइश बाँसी के राघान मोर अरगजा गाज के समान 
क्षण रहता ऐे। मेरे शरोर पर चोवा का जो लेप लगा हुआ छ 


श्ष्द्व प्रजमाधुरीसार को टीका 


बह चहक कर मुझे दखी बना रहा है। केशर का जल शरीर 
में आग लगाता है जिससे चीर जलने लगा है और अबोर 
हृद्दकने लगा है । 


दिप्पणी--देखिए संयोग में आनन्द देने -वाली वसतुएँ 
वियोग में किस प्रकार दुखदायी ही जाती हैं । 


३६--राव्दाथ --_चातक--पवीदा ; दक्ष-पत्ती | 


सन्दस--.पावस ऋतु में श्रीकृष्ण जी वाटिकाओं में घूमने 
निकले हैं, उस समय की शोभा का बरणत कोई गोपी कर 
रही दे 


भावाथ-हे सखी ! वृदात्नन की शोमा- ठुणों और पत्तों 
की हरियाली से एकद्म नवीन हो गयी है, देखो, मेघ की श्यामल 
घट।एँ घिर रही हैं । इन की देखकर पपीहे और मोर हप ध्वनि 
कर रदे हैं और कोकिल चारों ओर कूक रही है। इस समय 
सुन्दर और हरी लताएँ बायु के कॉंकों से कुक रद्दी हैं और. हुहरा 
रहीं हैं तथा श्रीकृष्ण जी ( पपीहे, मोर और कोयल की ध्वनियों 
को सुनकर ) आनन्दित हो बड़े प्रेम से अचुक प्रमात्र रखने 
बाली रागों का गान कर रहे हैं। | 


रिप्पणी-.इस सवेये का प्रकृति-चर्शन स्वाभाविक है । 


६ > हे प 
३०शव्दाथ --कुछटा--दुद्टा ; न्‍्यारो--अलग ;$ ठेक-- 
हृठ ; वाहि--उस 


खसनन्‍्दूम--श्रीकृष्ण के प्रेम में मस्त कोई गोपी 
' ऋद्टती है--- 


देव १९५ 


भावार्थ --लोग मुझे चांद्दे कुलटा कुत्तीना, अकुलीना, 
गरीबिनी, कलंकिनी या-दुष्टा भत्ते ही कहें ( पर इस को मुझे 
फोई चिन्ता नहीं।) मैं ने लोक-सर्यादा की लीक से अलग 
हटकर कुमार पर पेर, रक्खा है इसलिए नरलोक और परलोक 
जैसे श्रेष्ठ लोकों के व्यवद्ार की बात क्या जानू ? मेरा शरीर छूद 
जाय, मन छूट जाय, गुरुजन छूट जायेँ यहाँ तक कि श्राण छूठ 
जाय तो भी में अपने हुठ को नहीं छोड़ सकती ! में पीताम्बर 
और मेंर-मुकुट धारण करने वालो वृन्दावन के बनबारी की सूर्दि 
पर निछाबर हूँ । ! ह 
.  टिप्पणी-देखिए, इस गोपी की क्गन कितनी ऊँची है । 
बलिहारी !! 


हश्श्चिन्द्र के काव्य की पृष्ठ मृसि--भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र का काव्य-काल रीति काल की समाप्ति शोर आधुनिक 
काल के आरम्भ का संधिकाल ह। रीति काल की समाप्ति 
होते होते भारत में अंग्रेजी राज्य पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो! 
गया था अँग्रेजों के सम्पक और उन की शिक्षा के प्रभाव से 
भारतवासियों के हृदय में नवोन मावनाओं का सआार होने 
लगा। हिन्दी साहित्य में अभी तक भक्ति और झंगार सम्बंधी 
रचनाएँ पुरानी वेष-भूषा घारण किये चली आ रही थीं। गय 
साहित्य का तो एकदम अभाव. ही था। नयी शिक्षा से प्रभावित 
होकर धीरे-धीरे कुछ देश-प्रेमी सज्जनों ने इस अभाव की पूर्ति 
करनी चाही | इन में सर्वाधिक सफल श्रयास आरतेन्दु जी ने 
किया । संवत्‌ १९२२ में जब इन्होंने जगन्नाथपुरी को यात्रा 
की तो इन्हें बग भाषा में नये ढंग के नाटक, निबन्ध और 
उपन्यास आदि दिखायी पढ़े। ईिन्दी में ऐसे नवीन साहित्य 
का अभाव उन्हें खटका | फिर तो सं० १९२४५ में इन्होंने विद्या 
सुन्दर नाटक” * का बंगला से हिन्दी/में अनुवाद फकिया। इसके 
पश्चात्‌ इन्होंने बहुत से नाटक लिखे जिनमें कुछ तो मौलिक 
हैं और कुछ भनूदित हैं। इस्रके अतिरिक्त इन्होंने निवंध, गद्य- 
काव्य, जीवन-चरित और इतिहास भी लिखे। कहा जाता है कि 
अपने जीबन के अंतिस दिनों में उपन्यासों को लिखने की ओर 
भो आक्ृष्ट हुए थे। यह तो हुई गद्य की बात, पद्म के क्षेत्र 


का 
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ढ़ 


मैं भी इन्होने बहुत कुछ कार्य किया है किन्तु बह गद्य की 
अपेक्षा कम है । 


वरण्यं>विषय---ऊपर यह लिखा जा चुका है कि ब्रज॒भाषा 
के पद्च-साहित्य में अभी तक भक्ति और शूंगार सम्बन्धी रचनाएँ 
चत्ती आती थों। भारतेन्दु जी ने इस प्रकार की रचनाओं की 
उपेत्षा नहीं की प्रत्युत इसी सें अपनी कवित्व-शक्ति का उदूघादन 
किया | समय के अनुरोध से इन्होंने देशभक्ति, राजभक्ति, 
अतीत गोरव और समाज-सम्बन्धी कविताएँ भी लिखी दें । 


समी क्षा-भारंतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र जी अत्यन्त सरस 
शरीर भावुक कवि थे ! इनके झूृंगार रस के कवित्त और सवेये 
इतने रसीले शभ्रीर मर्मस्पर्शी होते थे कि लोगों के हृदय पर 
बरबस अधिकार जमा लेते थे। इसका कारण यह था झ्षि 
इन्हंनि अपने कवितों और सवैयों में उन्हीं शब्दों का 
प्रयोग किया है जो बोलचाल की भापा में व्यवद्गत होते 
थे । इन्होंन प्राकृत और अपभ्रशकाल से चले आते हुए 
चहुत से पुराने अव्यवहृत शब्दों को, एकदस हटा दिया।: 
इन्होंने अपनी काव्य-्भापा को खूब्र परिसार्शित और जन- 
साधारण के प्रहण करने योग्य वना दिया था । इन के कवित्तों 
ओर सवैयों का वाक्य-चिन्यास अत्यन्त सरल, चुम्त भौर 
बुक्तिपूण द्ोता था। उदाहरणाथ इनके दो रसौले सबेयों को 
देखिए-- ु 
यह सभमे लागियें डोले सदा, विन देखेंन धीरज आनती है। 
दिनईँ जो वियोग परें 'हरिचन्द' तो, चाल प्ले की सु ठानती हैं ॥ 
अरुनो में फिरों न माप, उसपें, पल में न समाइगे जानती हैं । 
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखसियाँ दुख्ियों नहिं मानदी हैं ॥ 


रे६ 


श्च्र ब्रजमाधुरीसार की टीका 


जानत ही नहिं हों जग में, क्रिहि को सबरे मिलि भारवत हैं. गुख । 
चैंकित चेन को साम झुर्ने , सपनेहँ न जानते भोयन की रुख ॥ 
ऐसेन सो 'हरिचन्य जू' दूरहिं, बेठनी का खाखनों न भलो झुख। 
मो दुखिया के न पास रही, उड्डि फैन लगे तुमहेँ को कहे दुख ॥ 


इन्होंने सहात्मा सूरदास आदि कवियों को सांति पदों की 
सी रचसा की है ये पद राघा-इप्णा की प्रम-लीणा, विहार ओर 
विनय सम्बन्धी हैं। भक्तवर साभा जी के 'भक्तमाल! के ढंग 
का भक्तमालः भी लिखा है इस में भक्तों के जीवन खरित का 
: गायन छुप्पयों में किया गया है| ब्िद्दारीलाल जो की सतसई के 
कतिपय दोहों पर उन्दोंने कुएडलिया भी लगाई छें। इन की 
इस प्रक्रार की एक कुए्डलिया देखिए-- 

मोहन मूरति स्थाम की, अति अदछुत गति जोइ। 

चसत सुचित अंतर तऊ प्रतिविधित जग हो ॥ 

प्रतिबिंबित जग होइ कृष्णामय ही सब सुगम । 

इक संयोग विय्योग भेद कछु प्रमण न बसी ॥ 

श्री हरिचन्द न रहत फेर बाकी थे कछु जोहन । 

होत नैेन मन एक जगत दरसत जब मोहन ॥ 
भारतेन्दु जी ने जिस प्रकार काव्य की प्राचीन भावनाओं 
का स्वागत किया है उसी प्रकार अपने समरय से उठी हुई देश-प्रेम 
की भावतसाओं का भी सहृदयता से वणन किया है । कविता को 
इस लयी धारा की ओर मोह्कर इन्होंने अपनी जागरूकता का 
परिचय दिया है। ऐसी कविताओं में देश-भक्ति सम्बन्धी 
कविताएँ अधिक हैं। अतीत का गौरव इन्हें सदा अपनी ओर 
खींचता था ओर इन के हृदय में वर्तंमाय के प्रति क्ञोभ भरता 


था । अपने इस क्षोभ का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार 
किया है--- 
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हाय | बह भारत - भुवि भारी । सब ही विधि सो सईद दखारों ॥ 
हाय | पंचनद, हा पानीयत । अजहू रहे तुम घरनि विराजत ॥ 
हाथ चितीर | निलज तू भारी | अजहुं खरो भरतहिं मैंकारों॥ 
तुम में जल नहिं जसुना गंगा। बढ़्हु बेगि क्रिन प्रबल त्रंगा?, 
गेरहु कट किन्तु सथुरा कासी ? घोवहु यह कलंक को रासी ॥ 

भारतेन्दु जी के भन्त में सदा यह भावना बनी रहती थी 
कि भारत का मस्तक ऊँचा रहे | इन के समय में जब भाग्नीय 
सेना ने मिस्र देश पर विजय की तो ये बहुत प्रसन्न शरीर चकित 
हुए और तुरन्त ही लिख डाज्ञा-- 

फरकि उठीं सब की भुजा, खरकि उज तरदार ६ 
क्यों आपुहिं ऊँचे भए, आये झोंछ के बार ॥ 

भारत की गिरती दशा का पश्चाताप इन्हें सदेव उद्धा | 

इसलिए कभो-कभी ये दुछित होकर लिखते थे-- 
* कहाँ करुणानिधि केसव झसोए * 
गत नाहिं अनेक,जतन करि भारत्वासी रोए। 

भारतेन्दु जी ने राजभक्तिओर समाज छुधार सम्बन्धी कत्रि 
ताएं भी की हैं इनके समय में काव्य-भापा के परिवर्तन 
का प्रश्न भी उठ खड़ा था । इसलिए इन्होंने देश की गति को 
समभते हुए खड़ी घोली में भी कुछ कविताएँ की थीं। इनके 
सम्पूर्ण साहित्य को देखने से पता चलता है कि ये युग-कबि थे । 
प्रचीन कौर नप्रीन के संधि-स्थल पर जिस प्रकार के साहित् 
कार को आवश्यकता होती है, भारतेन्द जी ठोक उसी प्रकार 
केथे। 

भारतेन्दु जी में सबनोमुखी प्रतिभा विद्यमान थी। इसी 
प्रतिभा के बल पर ये प्राचीनता और नव्वीनता दोनों का 
अपूर्य सामंजस्य कर सके। इन्होंने प्राकृतिक करन में अपनी 
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रुचि नहीं दिखायी ह&। ये चस्तुतः सर-प्रकृति के कबि थे। 
नदियों, पहाड़ों, कोलों और वन-अदेश को प्राकृतिक छुटा इन के 
सन को भुग्ध नहीं कर सकी थी | 

भाषा ओर शै ल्षी---भारतेन्दु जी के काव्य को भाषा 
चोलचाल की चलती हुई अजमापा है। इन्होंने बजमभाषा को 
जनसाधारण के निकट लाने का श्लाघनीय प्रयर्व किया था। 
इन्होंने शब्दों को तोड़ने-मगोड़ने की प्रथा को एकदम सतिलांजलि 
दी है ओर पुराने अज्यवहद्डत शब्दों को सी हटा दिया है इस 
प्रकार काव्य भापा में सफ़ाई ओर चलतापन ला दिया है। इन्होंने 


सभी ढंग की कविताएँ की हैं । इनका माद्रों के व्यक्त 
9. न्‍ ह 'ई | ०४.२ ि। _- चरों 

करने का ढंग अपुर्वे था। इन्होंने लोकक्तियों कौर मुदाविरों का 

, भी प्रयोग किया है। इतकी भाषा साधुय और प्रसाद शुण से 


ओतप्रोत दे | कुछ स्थज्ञों पर ओजऊ के भी दशन दो बाते है । 
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दि | 
१- शब्दाथ --तेइह--प्रेस ; अथोर--पर्याप्त, अधिक ; - 
झपूरतू--विचित्र | 


सन्दस- हरिश्चन्द्र जी आनन्दघन श्रीकृष्ण की विनय 
करते हैं-- 


भावाथ --प्रेम के सवजल से नित्य पई स्पूण रहने वाले 
गर ( सदा ) प्रेस-रस की पर्याप्त न्वृष्टि करने वाले किसी अपूर्द 
भेघ ( श्रीकृष्ण जी ) की जय हो जिसे देखकर मेरा ( दृरिश्च 
का ) मन-मयूर जृत्य करने रूगता है। 


टिप्पणी--'कोझः शब्द से अभिप्राय आनन्‍्दघन श्रीक्षणए 
जी से है। इस, शठर को अछ-स्पष्ट रखने से भाव सें सीन्दर्य- 
षृद्धि हो गयी है। 

धठटद्‌ हे न हु 

३-.सब्दाथ -त्ेदि -पाकर ; आए--ऊझाशा ; बस्च-- 

अक्षर | 

भावाथ --हरिरचन्द्र जी कहते € कि जिसको पा खुकने 
पर हृदय में किसी प्रकार की अभिलापा शेष नहीं रह जाती 


संप्षार को पवित्र करने वाले दो धअक्तरों के इस सप्रिम” की 
नय दो। 


३--शब्दा्थे -मिटै “नष्ट हो जाय ; अविचल -स्थिर | - 


ञ्ड 
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लावाथ -हरिश्चन्द्र जी कहते हैं कि चन्द्रमा मिट जाय 
' लूयं मिट जाय ओर जगत की मर्यादा भी नष्ट हो जाय पर 
मेरा ( दरिश्चन्द्र का ) दृद ओर स्थिर प्रेस नहीं मिट सकता | 

टिप्पणी -हरिश्चन्द्र जी की जीवनी से विद्धित ढोता है कि * 
उन्होंने अपनों इस टेक को आजन्म निवाहा है । 

४---शव्दाथ ---मोरो--मोड़ लो ; तोरो-तोड़ दो ; 
छोरी -छोड़ दो । 

मावाथ --भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी कहने हैं कि सुनो! 
घर से विमुख हो जाओ, भव-जाज़ को तोडइ दो और हर 
प्रकार के साधन ( की साधना ) की छोड़कर एकमात्र श्रीकृष्ण 
अगवान का भजन करो | 

हे 2 रु 

४-.. शब्दाथ --श्रीवल्लभ-बल्लभ -- श्रीवल्तभाचाय के 
जपास्थदेव श्रीकृष्ण । 

लावाथ--हरिश्रन्द्र जी कहते हैं क्रि भव-वन्धन से 
मुक्ति पाने के लिए ) अनेक उपाय करना छोड़कर श्रीवल्तभा- 
चार्य के उपास्यदेव श्रीकृष्ण का नामन्‍समरण ऋकरो। दीनबन्धु 
होने की अपनी टेक जानकर वे अवश्य ही (तुम्हें ) अपना 
लेंगे । 

टिप्पणो-.इस दोहे से इन के वल्लभकुल्ावलम्वी होने 
का पता चलता है | 

६-शबव्दाथ -- महाप्रसाद- तुलसी दल ; श्रीवललभ--- 
श्रीकृष्ण । 

भमावाथ - हस्िश्वन्द्र जी कहते हैं कि हे मनष्यों ! श्री 
जञञमुना जी का जल पान करो, श्री वृन्दावन घाम में निवास 
करो, भुख में तुलसी रकखो और ऋष्ण का नाम-स्मरण करो | 


हरिश्चन्द्र . २०७ 


»_ ६६ 
जन्शच्दाथ -..उन्मत्त हें--मत्तयाला होकर । 


भीवाथ - हरिश्वन्द जी कहते हैं कि ऐ जीव ! तू पुलक्रित 
ओर रोम, ख्वित होकर नेतन्नों से आँसुओं को घारा बहा दे | तू 


अभ से मगन ओर सतवाला होकर राधिका जी का नाम 
इसररण कर | 


८-शब्दा्थ -दीननि--दीनों ; दीनता-गरीबी । 


भसादाथ --हरिश्वन्दर जी कइते हैं कि हे मन ! तू अपने 
आप यह समक ले कि सभी गरीबों की गरीबी और सभी 
पापियों का घाप खिमिट कर मुझ में आ गया है । 

€-.शव्दाध --ब्रअनाथ--ब्रजपति श्रीकृष्ण ; भव-- 
संसार-सागर । 


भावाथ --.ह रिश्वन्द्र जी कहते हैं कि हे त्रजपति नन्‍दल।ल 
जी! आप भेरे प्राणों के स्वामी हैं तथा दखियाँ के दुख को 
हरने वाले हैं। हे प्रभो अ प॒दौडकर मुझ डूबते हुए वो बाँह 
पकड़कर उद्रार लें | 


१०.शब्दथ --विद्ाइ--बीता जा रहा दे | 


(९ शो |] १? | सर संय 

भावापष --हसिसख्न्द्र जो कहते हैं कि सन्‍तों का सत्संर 

पाकर में प्रशु के यश का गायन करता हैं और प्रस के प्रेम में 

मस्त होकर नृत्य करता हैं । मेरा जन्म इसी प्रकार वीता जा 
रहा 


११-शब्दा्थे--प्रनतारति-भंजन--हखियों के दख के 
नप्ट करने दाले ; चन्द्रबदनी-पसतरंजन--चन्द्रसखी गोपियों फ्े 
चित फो प्ररुन करने वाले । 


बर्०्ड ग्रजमाधुरीपतार की टीका 


भावाधथ -हरिश्वद्ध जो कहते हैं कि दृषभानु के सास्य 
जनों में श्रेष्ठ तथा नंद जी को आनन्दित करने वाले श्रीकृष्ण 
ज्ञी | तुम्हारी जय हो । अत्यन्त दानी तथा यश को भी यश 
प्रदान करने वाली यशादा माता के पुत्र श्रीकृष्ण जी ! तुम्हारी 
जय हो | दुखियों की आपत्तियों को दूर करने वाले तथा राधिका 
जी के प्राण-प्यारे श्रीकृष्ण जी ! तुम्हारी जय हो। चन्द्रमुख्री 
गोपियों के चित्त को प्रसन्ष करने वाले तथा वृन्दावन में चन्द्रमा 
के समान प्रकाश करने वाले श्रीकृष्ण जी | तुम्दारी जय दो। 
इन्द्रियों के स्वामी, गायों के पालक, गोंपों श्रौर गोपियों के स्वामी 
तथा मोकुल की रक्षा करने वाले है श्रीकृष्ण जी तुम्दारी जय 
ही | सब के ' कष्ट को हरने वाले, अत्यन्त करुणशोल तथा 
धोब्द्धेन पर्वत को धारण करने बाले श्रीक्षष्ण जी ! तुम्दारी 
जय दी । कि | 
दे प्रेम फुलवारी 

छः 

१२-...शव्दाथ -->-दिसि--तरफ ; तनिव्राह--निर्वाह ; 
मुरत--स्मरण | विधि--तरह | 

लावाथ -हरिश्चन्द्र जी समगवान श्रीकृष्ण से आत्मनिवेदन 
, करते है कि हे. प्रभो ! बहुत हो चुका, अत्र तो वस कीजिए । हे 
करुणानिधि ! अपने सुयश की ओर देखकर मेरे साथ यह नयी 
घतलन न चलाइए। ( भाव यद्द है कि आप का यश पापियों को 
मुक्त करने से हुआ है। इस यश की रक्षा का ध्यान रखकर मेरा 
भरी उद्धार कीजिए । ) यदि आप मेरे दोषों की छानबीन करेगे 
तो मेरा उद्धार नहीं होगा। आप गजेन्द्र, अजामिल आदि 
प्रापियों का स्मरण करते हुए मेरे पाप कर्मों को भूल जायेँ। 
हे प्रभो! अब मुझ से ( यह विपत्ति ) किसी प्रकार नहीं सद्दी 
लाती और में ( इतना विवश हूँ कि ) तनिक भी थेये नहीं रख 


हग्श्चन्द्र २०५, 


सकता । ऐसी स्थिति में आप सुरंत दीइकर मुझ ( हरिश्चन्द्र ) 
की गते से क्षमा लें ओर मेरा उद्धार कर दे । 


छ्‌ ५८ हा 
१३--छच्दाल --नावँ--नाम ; चनाव--साज, खज्ना 
जस--प्रक्त | 


मआंवाथे-हरिएचन्द्र जी कहते हैं कि हे प्यारे क्या 
इसी का नाम न्याय है ? आप खूब रहे कि जो आपकी भजवा 
है उसका मव-जाल से भागने ( मुक्त होने ) नहीं देने। अपना 
भक्त समझकर आब उस (भक्त ) की भन्ञाई के कुछ काम 
किये बिना द्वी दुख देने लगते हैं। ( शुछ्य पर ध्यान देने की 
अपेक्षा ) आपने जा अवगुणों को देखकर अब भनिशय करना 
अ्र(रमभ्भ किया है, यह नयी रीसि अच्छी रहो! अंतर्गोमी 
होकर आपने खुब्र केसला किया | आप चोरों की तो नहों दंड 
देते प्रत्युत जिमका माल चोरी गया है उसे ही दइलटा डॉटते हैं । 
( स्ाव यह है कि आप जीवात्मा पर ही अपना असप व्यक्त 
करते हे ओर कास, क्रोघादि चोरों को तमिक भी नहीं घरजते |) 

टिप्पणी -दखिए, हरिश्चन्द्र जी ने कितनी चत॒रता से 
भगवान श्रीकृष्ण को उल्लाहना दिया हैं | 


ह्‌ ४०दाज्दाथ --.सरह + से ज्ञाति-फिली नहीं जाती ; 
पंछी--पक्ती ; कांड विधि--फ्रिसी प्रकार । 
आवार्थ --हरिखन्द्र जी कहते हैं कि हे प्यारे ! अब मुख 
से यह दुदशा मेज्ली नहा जाती है। में कया करूँ, कोई सेवा-कार्य 
मुझ से पूरा नहां हाता। रास-नंदस जरा मंथ पं्चाताप करता 
हता है । जिस प्रकार छोटे से पिजदे में बन्द्र होकर पन्नी चंदन 
पता दे उसी प्रकार इस शरोर ख्थपी पिंजदे में पड़े हुए मेरे प्राण 
निएाशने के लिए उयारुख ही गहे हि। भरा इस प॑ अब कोट 


हि 


जज 


२१० अजभाधुरगीसार को टीछा 


शा नहां चल रहा है, थे अत्यन्त व्याकुल हैं और एंट-ऐं2कर 
कर गिरते ह। हे प्रथों |! अब सब संकत्प-विकरुप 
छोड़कर भेरे धाणो को अपसे समीप चुला लीजिए | 


ञ्य 
ि 
१ 
है| 
>यकन्‍मक. 


प्चतरि हर े रत 
वप्पदी-प्रेप मूर्ति भारतेन्दु जी के आ्रणों ४ छुटपटाइट 
पर मत्ता कास न करुणा पे असू बढ़ायेया ! इस पद में उन्होंने 
अपने हृदय की सम्पूर्ण बेदना प्रभु के सामने प्रकट कर दी है । 


१४---शब्दाथ ...५ तित-उबारी--पापियों क। उद्धार करने 
वाले ; रीकि--अ्रस्र होने को वानि । 

भाषाथ --दरश्चन्द्र जी क्ट्ठते हैं कि प्रयु ( श्रीकृष्ण ) 
की तुरन्त प्रसक्ष होने को बात देखकर मुझे भी इस बात पर 
विश्वास होता है कि श्रीकृष्ण जी पापियों के उद्धारक्! हैं । थदि 
उनका ऐसा स्वभाव न होता तो अहीरों के वंश में जन्म लेता 
क्यों पसन्द करते, फौस्तुस मणि ऊन छोड़कर घुघचियों की 
माला गल्ले में क्‍यों घारण करते, रत्न-जटित मुकुट को छोड़कर 
मोर-पंख ( का मुकुट ) क्यों धारण करते तथा भेवों का स्वाद 
छेलाकर करील फल को क्यों अपने फाड़ में बॉघत ? अभ्ु॒ की 
ऐसी उलटी रीमि देखकरः मे देय में यह आशा होती हे कि 
संसार को निन्‍्द्रा का पात्र बने हुए झुम जैसे व्यक्ति को के दास 
बनाकर अपना लेंगे । ह 


छः उप ० 
६-शव्दाथ -सान दे राखा-साव द्वारा तेज कर 
लो ; तारी--डद्धार कर दिया | 


सनन्‍्दभ -...हरिश्चन्द्र जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की से कहते 


हैं कि मेरा उद्धार करना कुछ हँसी-खेल नहीं है, इसलिए आप 
सावधान हो जाइए | 


हरिश्चन्द्र श्११ 


'माचाथ हे श्रीकृष्ण जो ! सज्ञग होइए। अपने मोर- 
पखों के मुकुट और उसकी कलेगी को सिर की पगड़ी से खूब 
कम लीजिए, अपनी अलकावली का भी संभाल लीजिए । दच्च- 
स्थल पर हिलती हुई अपनी वनमाला को उत्तार दीलिए और 
मुरली को भूमि में रख दीजिए । अपने सुद्शनचक्र आदि अ युधों 
फी सान देकर खूब पेंना कर लीजिए। कर के कंकन चक्र 
जलाते समय कहाँ फेम न जाये इसलिए इन्हें भी उत्तार दीजिए 
सूपुर को चढ़कर ठीक कर छीजिए, ऋमर की क़िंकिगों को 
आर कफसकर बाँध ल्लीजिए तथा पीताम्बर के परिकर से कमर 
फो खूब कस लीजिए । है. चमवारा ! ऐसी द्वी तैयारी कीजिए 
कयोंक्रि हस बार मेरी बारी है। आप अपने इस बाने को 
ठीक से संभाल लीजिए क्योंकि में उत पापियों मे से नहीं हूँ 
जिन्हें, आपने आसानी से बंधन मुछ्य कर दिया है । 

टिप्पणी --इस पद में माघुये, ओम ओर प्रसाद लीतों 
गुण विद्यमान है। सूरदाप्त के ' आजु हो एक-एक करे हर्हों ।7 
के समान यह भी अत्यन्त भावपूर है । 

श्प् _शब्दाघ ---जुगति--उपाय ; . दैंर चुर्की---देरत 
चुकी ; बिहरोसी--भ्रमणा करूँगी । 


सनन्‍्दम -कोई बिरहिणशी थोरपी कह रही हैं । 

मआवाध _. हे आखनाथ ! तुम से मिलने के लिए में ने 
स्यानक््या दपाय नहीं किया पर मेरा इस हेतु किया गया सारा 
परिश्रम व्यर्थ रहा । बिधाता ने भेरे सारे मनारशों को चौपट 
फर दिया। मैं सभी दूतियों का सुत्र देख चुकी है और सभी 
के हृदय की थाह ले चुकी हैं। सव ओर से निराह्टा होने पर में ने 
ज्यत्र खूब सो सन्‍विचार कर एक अचुक ओर लवीन यूक्ति नकालों 


प्यार है वा कक 


हैं प्यारे! जब:तक तुम्हारी याद हीं 


“होने परं-भी - लोग क्यों तम्हारे 








डे ९. ६५ उच्त में देखती: जस्त : कस शेड  फ्रकसी 89. 
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जिन (गोपियों ) के शदीर और मन में सन-मोहन रस रहे हैं 
उन्हें ( तीरस ) ज्ञान क्‍यों सुदान छगे ? हे उद्धव जी ! आप चाहे 
जितनी ज्ञान की बातें कहकर हमें समझाय पर यहाँ पर कोई 


भी ( गोपी ) झापकी वाल पर विश्वास नहीं कर सकती | भत्ता 
ऐसा मूच कौन होगा जो अस्त पास करने के पश्चातू इन्द्रायण 
के दड़वे फल का चखने की ल्ालमा करें। व्द्धब जी! यह 
ब्रज कदली बन के समान है, आप अपने ज्ञान रूपी खड़ा से 
इस प्रभ रूपी केले के बन को चादे ज्िवनी बार काटिए, यद्द 
चघराबर फूलता ओर फल्नता रहेगा । 


का 


टिप्पणी-.इस पद में गोधियों ने अपने प्रेम-मार्ग की व 


बढ 


१७4 
०्ध् 
9॥ 
4८47 
कर & 
775 
स्य? 
४५ 
3, 
29% 


|.बह 


न >> न न 
(०-शह5दार्थ--प्रवच्छ--श्लक्ष : बिहरौ-- अ्रगण करे ; 


थे 2 के ः 5 | (&' हक अरशयोकि शाला ++- ञ् 
रसन्दभ -काह विरहिशी गोपी श्रीकृष्ण की थांद के 


है 
को. हये- 
क्‌टत पृ हः 04०२ 


राव 


4 


भलावाथ -प्यारे नन्‍दलाल | तम एक वार फिर क्शेन 
जाता क्योंकि मुझे इन ग्राणों का छछ भी भरोसा नहीं है 


4५१ «५४ 


7 


तो अब चलने को तेयारी कर रहे है। प्यारे! यदि तुम इधर 
हमार सामन झाने से कुछ संकोच करते था शब्साने हो तो 


५ 


सा एज क है 5५3० २ | ध्थ्सा 
अपना मुख दृर से ही दिखलाओ | यही ठम से मेरी प्रार्थन 
हवा 


+ “(० रच (उप 68 नहा अप 
इस का तुम अपने चत्त से स्वयं विचार दरके देगोो, ऐला न ही 
जी पे 
अजपा हर 
बिक अपन संत की नात पद छ्ी सत्ता प्यू त्नी जाऊ हराकर 
अत में लम सिसंस श हे बहार सही साले सशरिफ्न परापइस 
'लेंसलुस जलस्तर छे बहाल हा सहो, शीघ्र ऋराओ। 
जी ह#३ मप नी 5 आल. 
डिप्पाएए-- प्स्गद पद में विरहिशी योगी ने झीडृष्णा 
५ शा शक 


छात्ता आए छुटपटाः- 
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टिप्पणी --.पुरानी जान-पहचान भी कभी-कभी बहुत 
काम दे जाती है । इस पद मे इसी प्रराना जासइ-पहचातन के बल 
पर ही प्रार्थी अपना मारा कास निःशुक्त कराने की चिन्ता 
में है। 

२३-शबव्दाथे ---वरजैं--मना करे ; ज्ञिमि -जिस प्रकार । 

माचाथ --हे सख्ती ! हमारे ये नेत्र बड़े ही सलमने वाले 
हैं, यह जब उलमक जाते हैं तो फिर सुलकना जानते ही नहीं 
उस अवश्था में ये कुछ नहीं सोचते समझते । हमें कोई ऐसा 
नहीं दिखायी देता जो इन नेत्र रूपी मदसस्त हाथियों की वश 
में कर ले | हे सखी | इन चैरी नेत्नों के पोछे मुकेश लेने के देने 
पढ़ रहे हैं अर्थात्‌ में घोर आपत्ति में फेस गयी हूँ । 

टिप्पणी--इस पद में “उरमोहिं मेन! का यथार्थ चित्र 
प्रस्तुत किया गया है। 

२४--शब्दार्थ --पीर--पीढ़ा $ खोब--नष्ट करके ! 

मावाष --कोईः विरहिदी गोपी व्यथित होकर कह रही है. 
कि हृदय को पीड़ा को कोई सहीं ज्ञानता | में अपने हृदय की घात 
किससे कहूँ फिर (मेरी बातों को सुनकर) कौन विश्वास करेगा 

ती अब घर में बंठो हुई रो रही हूँ। मेरे दृदय में प्रस को जो 

श्राग जल रहो है, छसे पहचानने बाला यहाँ कोई नहीं हैं 
सभी ज्ञोग अंतर की बातों से अतभिस्त हैं। सभी अपनी ही वात 
चलाते हू, भेरी तनिक सुनते सी नहीं, मे इन लोगों को कया के 
कर सममाझ ? भें तो लोक-लज्जा ओर कत्त की मर्यादा सब्र को 
खोकर यंठो हुई हैं। जो भवित्त्यता घटित होने बाली टै वह 
हुआ करे निन्‍्तु मेरी तो इसी प्रकार शीतेगी ! 


टिप्पणी --- कितनी सर्मस्पशिनी उक्ति है! अंतर की पीर 


रे -बितर द्वो रहे 
- संत्र का 





शी 
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टिप्पणी--इसमें स्मरण अलंकार है । वियोगिनी गोपी 
का वि्ञाप करुणोपपादक है। समस्त पद माघुय और प्रस्ताद 
गुण से परिपूण है। 

२६-शब्दा्थे -बिगरी --कुमार्मगामिनो । 

सन्दम---काई ब्रियोगिनो गोपी श्रीकृष्ण के प्रति 
कहती ' है. 

भावाथ--हे प्रियतम् ! हमारे ये प्राण संसार हे समस्त 
श्राणियों को नीचा दिखाकर, सभी स्थानों पर भटकना छोड़कर 
तथा तुम्हारे साथ एक हाकर बिहार करेंगे । सभी मिलकर चाहे 
हमारी निन्‍्दा करें, हमें विगढ़ी हुई बताएँ तथा हमारा नाम 
अदनाम करें किन्तु हम इस सुझवसर को कभी सी हाथ से नहीं 
जाने देंगी । ( भाव यह है कि बदनामी आदि से डरकर मैं' 
आपका संग न छोड़गी |) 

टिप्पणी--इस पद में योपी की तस्मयता देशनीय है । 

र्‌ 9>श 5दार्थ “-खीजें--प्रसज् हैं ; कल्लास-- बात । 

भावाथ -.हरिखन्द्र जो कहते हैं कि पता नहीं, प्रमु॒जप- 
“प, झान-ध्यान आदि किस कमसे के करने पर स्व|ककर प्रसन्न 
हा। वेदों और पुराणों में मी उनके वास्तबिक मे में का प्रतिपादन 
नहों हूं। सका है । इनमें कुछ का कुछ लिखा हुआ है | यदि हम 
वेदों और शास्त्रों में लिखित इस ऋत पर विश्वास कर लें कि 
जप-तप और दान-पुण्य आदि करते हे मुक्ति ग्राप्त होती द्टे तो 
फिर बताओ गणिका ने कौन-सा जप-तप दि या था जिसके कार्शा 
ब्तकी मुक्ति हो गयी अथवा भिद्ध जटायु ने सन सा दान-पुस्य 
किया था / जिसके कारण आग़वाब्‌ राम थे उमझी अफ्रिया अकसे 
हाथों को ? ) इस इदाहरणों से स्पष्ट है कि जपी-वरः देगा सानी 


| 
२ 
म्‌ दर 
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सआावा्थ--हरिश्वन्दर जी कहते हैं कि सोसाग्यचती राधिका 
जी.! आप अ्रत्र॒ क्षण भर के लिये भी मेरी आँखों से ओम 
न हों प्रत्यत पुतली होकर भेरी आँखों में ऐसा रूप घारण कर. 
नियास करे कि आपके शरीर में नीले रंग की साड़ी हो, कानों 
में क्फूल हो, शिर में सिन्दूर हो, सुख में पान हो, नेत्रों में 
कज्जल लगा हुआ हो, मुख में मन को मोहित करने वाली मधुर 
मुस्कान हो तथा चेहरे से सोज्ञापन म्कट होता हो। इस प्रह्ठ । 
आप सर्देव वृन्दावन में सुशोमित होवे तथा अ्ज भूमि में सुख 
पृषेक निवास करें और झाप घनश्याम का वेश धारण कर 
प्रंमियों के ऊपर प्रेमामृत की घृष्टि कर | हमारे प्राण जब तक इस 
शरीर में रहूँ तब तक शआआष की इस झुन्दर मूर्ति के अतिरिक्त 
उन्हें और छुछ भी वेखन को न भित्ते । दमारी अंतिम ख्रास के 
रहते हुए आप प्रेम की इस रीति का निर्वाह करें | 


हि ०-शब्दार्थ--सु हाग--सीभाग्य $ तुब-- ठुम्हार । 


मभावाथ--हरिश्चन्द्र जी कदते है कि हे राधिफे ! तुम्हारे 
सीभाग्य की छाया से ही समस्त संसार सौभाग्यशाली हुमा 
और तेरी अनुराग-छुटा को देखकर द्वी भगवान्‌ स॒प्टि-स्चना में 
तल्‍लीन हो गये । तुम्हारी लीला के कारण ही जोच का सत्‌-चित्त 
स्वरूप प्रथक हुआ। तुम से विलय होने के परचान्‌ फिर तुस्हारे 
खरणा-कमत्तों के साम्रिध्य से जीच परमानन्द को प्राप्त करता दे । 

टिप्पणी--उपयु क्त पद राधिका जी के विपय में लिखा 
गया है| कवि ने इस में राधिका जी की आवन्द-विधायिनी 
कला को सप्टि-रचना का कारण साता दे । 


हे मिट 
३१२ .शब्दाथ --याको--इसको ; जाननिंदारी--जसने 
घाली । 














ह ब्जमा घुरीसार की टीका 
भावाथ--हरिश्चन्दर 


.: बिजित्र- है। यह लोक ओर वेद दोनों से अलग है ओर 
' 2 ही. प्यारी: है।, इसके रहस्य को विरते 
 लकते है, दूधरा कौस जाने ओर सम सकता. -है। श्री 








फेवर 







नर, है. कि उसका दणन ही. तहाँ 
एंक के. शि 


के 
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हद 


जज 
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ही हें। युगल-सरकार का ऐसा अदूसुत वेष देखकर सभी चकित 
होते हैं । युगल सरकार की इस रूप-माधुरी का दर्शन बिना 
उनकी कृूषा के किसी फो नहीं हो सकता | 
टिप्पणी--दरित्चन्द्र जी ने युगल्-परकार की पूर्ण भाँकी 
इस पद में दिखलाई है। किसी अंग-विशेष की शोभा इसमें 
हि (५ (्‌ है 
छूटने नहीं पायी है। वर्णन झत्यन्त मनोहर है | 
ह प्रेम-प्रलाप 
३३ “शब्दा्े -..नखरा--सटकसा ; टीकौ--तिलक | 
रे त्ि मसथ 
भावाध _--हरिश्चन्द्र जी कहते हैं कि हे कृष्ण | समथ- 
समय पर नखरा करना अह्छा होता है| इधर तो हमारे प्राश 
५ शः भ्मो हक 
तुम्हारे दशन बिना छूटे जा रहे हैं भौर उधर ठुम हमारे छृदय 
के दुख को देखते तक नहीं मानों विधाता ने इतराने बालों में 
नया ५ न््चु 
तुम्हें सवश्रे्ठ चना दिया हो | हे नाथ ! व हमारे सान को 
5 बिक बज हे 
फीका न करो और हृदय में दया-भाव उत्पन्न कर हसारी रक्षार्थ 
शीघ ही दोड़ पड़ो । 
टिप्परती-भारतेन्दु जी का यह व्य॑स्य बड़े मा्के का है । 
ह्‌ के. 5 कप 
है४ -शब्दा्थ--निहारोी--देखो ; गुन सननि--गुण का 
4 ओह 7] 
समृह ; अवल्ा--अब तक; विसराई- सुत्लाकर ; भाखेहर-- 
फहनेपर भी । 
६ स्ड ९. 
लाचाध --इरिस्वन्द्र जी फहते हैं कि हे नाथ | तुम अपने 
को देखो श्यौर शपने शु्खों पर दिचार करो, तुम हमारी कोर न 
देखा | यदि तुम अब तक अपने गुणों को मुलाकर भहन्‍्हों के 
ग के हो कक के... के. खआ. हु बन ऋ 
अवगुणर की हा इंचते दोते तो फिर बताइए, अजामिल जैसे 
प्यपियों का उद्धार किस प्रकार होता ? प्यारे | रच तक तो तुमने 


कफ से घगंशां जज रे 5 श्य्वा कि 
भछा के अचशुर्सण को कभी नहीं देखा फिर अब क्‍यों हस्मोे 


के 
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कहने पर भी तुम यद्ट नयी रीति चलाने की हास रहे हो। हैं 
कान्द ! तुम्दारे क्षमा खीर दया आदि गुग्यों से मरे पाप अधिक 
बड़े नहीं हैं इसलिए आप &विल्म्ब भरा उद्धार कर दे।.... 

दिप्पणी-प्रुन पद में प्रभु के क्षमा और दया आदि 
शुणों को सर्वश्रेष्ठ चतत्ञाकर काँव ने अपने उद्धार की प्राथना 
बने हे 

४३४०-शब्दाथ--हेस --मसुवण ; नाहक--व्यथ ; लेहु अप- 
भाई---रवीकार कर क्षीजिए । 

आवाणे - भारतेन्दु जी कहते हू कि लोभादिकों ने व्यथे 
में ही सुमे भ्रम में डाल दिया । इन्होंने कमी संसार के तथा कभी 
स्व के भागों की ओर लाह्ायित क्रिया | क्ोद्ा और सीना 
क्थवा पाप और पुण्य के दोनों पलड़े भरक्ते ही यरावर हों पर 
मुझे तो यद्दी प्रतीत होता हैं कि परसार्थ आर स्वार्थ दोनों एक 
ही हैं, क्योंकि इनका मूल लोभ है। इनमें केवल नाम का ही 

अन्तर है। हे क्पानिधि ! इनमें ही भूलकर मेने तुम्हारे चरण- 
कमलों को भुला दिया फिर तो तुम्दारे बिना इस संसार में 
भटकता ही रहा ओर व्यर्थ ही अपना जीवन खो दिया। मैं 
हाय-ह।य करता हुआ सोह के फन्‍्दे में पड़ा रहा। में ने 
भी पैय नहीं घारण किया । जोरों से जल्नती हुई संसार की इस 
अप्निसें भेने अपने अच्छे दिनों को जला दिया। है फ़रुणानिधि 
क्रेशव | आप इस जगज्जाल्न से कृपा कर छुड़ावे और मुझ दीन- 
दीन दास को तुरन्त अपना लें । 

टिप्पणी--परसार्थ में दूसरे लोक के सोगों को भोगने की 
लालसा रहती है ओर स्वार्थ से इस लोक के भोगों को भोगने की 
इच्छा रहती है। दोमों ही लोस पर आधारित हैं इसलिए कवि 
ने परमाथ-स्वाथ में केवल नाम का ही भेद बतलाया है। 


चल 
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३६--शव्दार्थ ---अविचल--स्थिर ; दहते--जलाते । 

भावाथ -- हरिश्चन्द्र जी कहते हैं कि आन्छा होता यदि 
हम भी कभी सुखपूर्वेक अपना जीवन जिताते, संसार के इस 
ज॑जाल को छोड़कर रात-दिन श्रीकृष्ण के समाप्त का स्मरण करते, 
भंगवल्लीला के गायन सें सदा सग्त रहते ओर उपका छद॒य सें 
अमुभव कर नेत्रों से प्रेसाश्ष बहाते । उस समय एक घनश्यास के 
हा बिरह में हमारा सांस्तारक ढुख तृश के समान जल जाता 
और मुझे पूर्ण शान्ति मिलन जाती। ह 

टिप्पणी--इससे भारतेन्दु जी ने अपने मसोराज्य 
की सुन्दर कल्पना किया है । ह 

३७... .शब्दाथ -_करुयसाकर--करुणा करने वाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ; अचरेखो--देखो 

मभावाथ --हरित्वन्द्र जी कदते हैं कि हे फरणाकर प्रभो ! 
आप दया करके शीघ्र ही हमारी सुधि ले। आप गुकपर अविह्तम्व 
दया करें क्‍योंकि संसार की दावाग्नि की ज्वाला में नहीं सह 
सकता । है नाथ हमारे अदशुर्णों को आप स्वप्न में सी न देखें 
प्रत्युत दे प्यारे ! आप अपने गुणों की ओर देखे । दे धाण नाथ ! 
हम तो सब्र तरद से दीन, कुटिल, कर और कामी हैं और घत- 
बानों के चरणों की सदेब सुलामी करते रहते हैं । हम दुप्ट हे 


औऑ+ कु पा + लक, कोच 2 
तथा महान पापी & ओर घरम तो एकदस जानते हो नहीं हें। 


ऊ. कर लत 

आपको प्रसन्न करने के किए हम किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं 

करते किन्तु हस अपने को आपके शरण में जाते योग्य समभते 

ट फेस > का 4 ४ 

.ऐ प्यारे ! ट्म सब प्रकार से आपके हैं ऋोर आप ही 
क्र ट्मां 22.2 हे श्् घर 

चेक एसांसे पहुँच भी ६। हम तो अब सारे प्रयत्न कर द्वार चके 
सा 55357 ०5 सो यार रद थी 

हर छूपया कली मंदार आप हमारा रक्षा दार। झआाप द्रपिदी, 

अजागिज वया गजेर्द्र का स्मरण करके गुझ दीन थी रहा करें। 


९ 


हक 
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श८-शव्दाध +निरस--रसद्दोन 3 विन-चूणा 
लोन--नमक ; फॉर्सि--फंड्ा | 


भावाध -..हरिस्कतद्र जी कहते है कि हे कप्ण प्यारे ! 
तुम्हारे बिना संसार में कह भी सुख नहीं ह। अमेक प्रकार 
के भोग भोगने की लालसा कर में स्थान-स्थान पर भदकता उड़ा | 
हे प्यारे! जहाँ पर सेरा मन पहले बहुत ल्ालायित हीऋर जा 
लगता है ; कुछ दिस बीतने पर वहाँ से ( विग्क्त होते पर ) 
इसे अकार हट जाता है कि फिर उल्नर कर अपने स्थान पर 
पहुँच जाता है । में त्रिधर देखता हूँ उधर ह्वी स्वार्थ की पुरानी 
नीरस बातें दिखायो देती हैं । संसार के इस अझत्यन्त मल्रिन 
व्यवहार को देखकर मुमे घृणा होती है। हे ध्यारे ! में पहले 
जिसे होरा सममता हूँ बाद में उसकी वाक्षबिकता कच्चे काँच के 


फू 


५4 अपर, रसिक और स्नेही जानकर जिन व्यक्तियों सेप्रेम 

' किया, था बाद में वे सभो पूर्ण रूप से स्वार्थी शरीर कपटी 
दिखाई पढ़े | सबंगुण सम्पन्न व्यक्ति, तुम्हारे बिना फोकी रखोई 
के सहश्य हे इसीलिए मेरा मन ( सव ओर से निराश होकर ) 
जहाज के पक्षी को तरह तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करत। 
है। हे प्रभो! अपने और पराये सभी लोग चर्चाप 

अहुत प्रेम करते हैं किन्तु आश्चर्य है कि उनके द्वारा हमें तनिक् 
भी संतोष नहीं मित्रता है । यथपि में यह भली अकार जानता 
हूँ कि तुम्हारे बिता मेरी श्वास व्यथ से लध्ट है! रही है फिर 
भी मोह की यह कठिन फांस मुझे नहीं छोड़ रही हैं । 


टिप्पणी हरिश्चन्द्र जी ले इस पद सें जगत व्यवहार 
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का सूक्ष्म पयवेक्षण किया है। यह पद उसके विशाल अनुभवों का 
परिचायक है । 

३६-..शब्दाथ --बृथा--व्यथ में ही । 

पे ८ हे नर ८5 (९ 

मआवाथ --हरिश्चन्द्र जी कहते है कि यदि गोखाई श्री 
विद्दुलनाथ जी का सत्संग न किया तो अनेक श्रकार के साधनों 
में पढ़कर व्यथ भटकने से ज्ञाभ ही क्‍या हुआ ? यदि जीव ने 
भोसाई जी के प्रेम-तत्व का हृदयंगम नहीं किया तो उसकी सारी 
रसिकता और चतुराई व्यथे है। जीव का कर्मा के कठिस जाल 
में पढ़ना विपय-रस के प्राप्ति की चेष्टा करना तथा बेद्र का मन्धन 
करना आदि सव व्यथ्थ हैं। जो गोसाई विट्क्ननाथ जी से प्रेम 
करता हे और उसके बिना सारे संसार को असत्य मानता है 
उसे ही पवित्र समझना चाहिए । 

टिप्पणी--इस पद में स्वासी वल्लभाचार्थ जी के पुत्र 
गोसाइ श्रीविद्दनवाथ जी की स्तुति की गयी है। इससे जान 
पडता है कि कवि वल्‍्लभसाचार्य जी की शिष्य-परम्परा में 
दीक्षित है । 

४०-शददाध --सिगरो--सारा ; सिरान्यो--बीत गया | 

लमावाध --हरिश्वन्द्र जी कहते हैं कि हे कृष्ण प्यारे! 
आप हमारी परीक्षा न लीजिए क्योंकि हम आप की परोक्षा 
के याग्य नहीं है। आप अपने सन में यह समन ले कि से पाप 
से ही उत्पन्न हुआ है आर पाप में ही अपना सारा जीवन व्यतीत 
कर चुका हूँ । ऐसी स्थिति में, मे आपकी न्याय-्तुला पर केसे 
टीक ठहर संकता है । है दयानिधान कृष्ण जी! आप भक्तों के 
स्वामी, दयालु और संसार की आपत्ति को दूर करने वाले हे 
छाप झुक ६ हरिश्वन्द्र ) की दग्वी देखकर मेरा शीघ्र ही उद्धार 
क्र । 

श्ञ्‌ 


| रर३ -. ० “ब्रजमाधरीसार की टोका 


_ टिप्पणी--दस पंह में भारतेन्दु जी अपने को इतना बढ़ा 
पापी मांस रहे हैं कि न्याथ-तल्ा में ः 


द करते | वे निरसिमान होकर 



















अभ से अपनी मुक्ति के लिए: विनय, 





5 १ ञशबदाध-धति-पत्य 
रा ध्वनि | । गा रह 
. >.. सन्दभ-कैणाव भ का. विश्वास: है-वि 5: आनन्दकन्द 
: श्याम का निकुश्न-विहार देखने कर, उनकी, मुरली-ध्वनि सु ने 
के लिए ऋषि गण पशु-पत्ती के रूप में अवतरित हुए थे. । - इसी 
, भावना को लेकर कोई गोपी अपनी सखी से कहती है के 


भावषाथ --हे सखी / सगवान के माधुय रूप की उपासना / 
- करने वाले थे मुनिगण धन्य है जो कि भगवान कृष्ण के 
की लालसो से वुन्दाबन के पक्षी हुए ये पक्ती उड़-डड़कर 
डाल के कोमल पत्तों पर मिलकर बैठ जाते और अखि “सूद 
:फर बड़े ४ सुनते... हैं |. थे" आर 


















के हे सखी. 
जब ओऔक्ृष्ण नी धीरे-घा 
वा 
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को सुनकर संसार के प्राणी अपनी गति भूल जाते हैँ । वृक्षों को 
रोमाश् हो जाता है, जड़ पदार्थ गतिमान हो जाते हैं तथा, 
गतिशील प्राणी जड़ हो जाते हैं। जब श्रीकृष्ण जी गाय बाँधने 
की रस्सी कंबे पर रक्खे हुए, पगड़ी ( साफा ) बचे माथ को 
भुकाये हुए, भ्रमर से युक्त बनमाला को गले में धारण किये 
हुए तथा हाथ में फूलछरी लिये हुए ग्वाल-बालों के संग में गीत 
गाते और दंशी बज्ञाते हुई बन से लोटते हैं तो उत्तक्की शोभा 
को देखकर हमारे अड्अज्थद्ग में काम की उमड़ बढ़ती है। 

टिप्पणी - प्रस्तुत पद में गोचारंण के लिए बन को ओर 
जाते तथा वन से लोटते समय का श्रीकृष्ण जी का चित्र भार- 
तेन्दु जी ने बड़ी सावधानी से खींचा है । 

होली 

४३-शदव्दार्थ---त्रज की बाम--बत्रज्ञ को ख्वियाँ । 

भावषाथ --ह मनमोहन कृष्ण जी ! तुम चतुर, सुजान 
छबीले तथा त्रजवासियों के प्राण हो। तुम्हारे चिना सभी बहुत 
व्याठुल रहते है । त्रज् को खियाँ अपना घन-धाम छोड़कर बन- 
बन मस्याऊछुल हो तुम्हें ढेंढ़ती फिरती ह। दे नन्‍्दलाल प्यारे | जञ 
ठभ बांस की छोटी-सी बंशी ( बजाने के लिए ) हाथ में लेते हो 
ते। दवांगनाएँ अपने पतियों का साथ हो 
मसुनतन के लिए ध्याकुज् हो दोड़ पड़ती 
तान देखता, सुनि आर मलुए्यीं फे संग को सो 


डा 
क्् 
ध 


कक धर श्र १ (2 
है । तुम्हारी बंशीवते ध्वनि सुनकर बमुसा का प्रवादद म्थिर हो 
जाता हैं, देवताओं के विमान आकाश में एद्ष ही 

म्थिर रहते है, जब चतन्य मे दें 

| जब इुस 


छः 
सेट ष्ट) जल ख्द्य रू 
का बअ्जांगनाओं ये वान ही कया ? तुम्हारों 


फिर हम झाय 


| हट, 


ट् 









.रेशप.. : न्जमाधुरीसार को टीका 


मुरली की ध्वनि सुनते ही प्रजवालाएँ लड 
तुम्हारी ओर. दौड़: पढ़ती. हैं. और : तुम्हें 
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.॥ पान कर तू उन्मत् हुआ इधर से उधर फिर रहा है। में 
तेरी कपट की बातों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। अब में 
तेरे फंदे में नहीं आ सकती । ( भाव यह है कि ऐ उद्धव जी ! 
तुम स्ार्थी हो, तुम्हारा कुछ भी विश्वास नहीं है | तुम अपने 
ज्ञान के गुमान में फूले फिरते हो । हम तुम्हारी दाँव-पेंच की 
बाते अच्छी तरह जानती हैं इसलिए तुम्हारे योग के फन्‍्दे में 
नहीं आ सकतीं | ) 

द६"शब्दार्थ --छिन हँ--क्षण भर के लिए भी । 

'भावाथ -हरिश्चन्द्र जी कहते हैं कि हे प्यारे प्राशनाथ ! 
सेन्दर मनमोहन !! आप हमारे नेत्रों से क्षण भर के लिए भी 
अलग न हों। हे घनश्याम ! आप गोकुल, गोपों और गोपियों के 
स्वामी हैं | हे बल्लराम जी के भ्राता ! आप वृन्दावन के रक्षक तथा 
न्ज के सर्वेस्व हैं। आप सब के मित्र तथा प्राशों से भी प्यारे हे । 
हे राधिका के स्वामी तथा यशोदा और नन्‍्द के पुत्र श्रीकृष्ण 
जो ! आप क्षणभर के लिए भी मेरे नेत्रों से अलग न हों । आप 
के दर्शन बिना हमारे रोम-रोम में दुख भर जाता है। आप 
के स्मरण किये बिना संसार की प्रिय बस्तुएँ भो मुझे विप-तुल्य 
अतीत दोती है। केबल आप ही मेरे दुखी जोबन को रक्षा 
करने वाले हैं इसलिए आप च्षण भर के लिए भी मेरे नेत्रों से 
3 में हों । है कन्हैया जी ! आप ही मेरे जीवन के आधार 
हैं, आप के बिना सारा सुख-साजञ हमें अत्यन्त दुखदायी लगता 
है। है भेरे नत्रों के तारे, है जीवसधन ! आप क्षण भर के लिए भी 
मेरे नत्रों के सामने से न हटे | ध्याप के बिना एक क्षण करोड़ों कल्प 
के समान लम्बा लगता है और आप के बिना स्वर्ग नग्क से भी 
अधिक दुखदायी हो जाता है। हे बनवारी ! आपके संग में वन 
प्र से भी अधिक सुखदायी हो जाता है । है गिरयारी ! आप ही 
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हमारे सर्वेस्व हैं। आप हमारे सात की उच्ता करें और क्षण- 
मात्र के लिए भी मेरे नेत्रों के सासने से न हट । 

टिप्पणी-इस पद में हरिश्चन्द्र जी हूर समय अपने 
प्रियतम श्रीक्षप्ण को मिग्राहों के सामने रखना चाहते है । 
प्रियतम के सम्मुख रहने पर ही उन्हें पूर्ण आनन्द प्राप्त होता है 
इसके विपरीत उन्हें क्षण सर का भी विय्रोग अत्यन्त असझ्य है ! 

हे चन्द्राच दर 

डकन्शत्दाथ --पराये--दूनरें के ; दुरे--छिप जाने 
पर ; वरज्यो--मता किया । 

सन्दर्भे--कन्हेया से आंख लग जाने पर कोई गोपी 
उन्सत्त बनी फिरती छे, वह अपनी खख््री से नेंछों की 
शिकायत करती है-- 

मावाथ -है सखी ! सेर ये नेत्र चहुत हं न 
न, जब से ये श्रीकृष्ण के नेचरों से मिल्ले ह तब से थे उन्हीं के 
हो गये है । ये सठेच सनमोहन के रूप-रस को पाने की लालच 
में फिरते रहते हैं ओर उनके तनिक भी आँख ओट होते ही 
तलफले लगते हे । ये ऐसे निगुरे है कि मेरी शिक्षा और प्रेम 
सव को स्थाग दिया है। सारे संसार ने इच ( नेहों ) पर 
अपना क्रोघ प्रकट किया ओर कृष्ण से प्रेस करने के लिए 
सना किया पर इन्होंने अपना हूठ तमिक थी नहीं छोड़ा | ये 
देखने में तो अमृत से परिपूर्ण कमल-पुष्पों की भाँति प्रतीत 
होते हें पर वास्तव में ये बिय से बुके हुए छुरे की भांति 
( चीह्ण और घातक ) हैं । ह 

दिप्पणी--बिप से बुते छुरे--कवि ने नेत्रों का । 
धाव करने की शक्ति का अनुसान करके उसकी उपणा 'विप 
से बुते छुरे! से दी है। इसमें उपमा अलक्कार है | 


(५ 
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ि हक [ # 
४८०-शव्दाथं--करन रहो--करना था ; शत को बात 
प्रम की बात | 
सन्दम --श्रीकृष्ण के प्रम से छकी हु 
उनसे वियुक्त हो ज्ञान पर कहती है । 

3 ५ 

'भावाथ -हे कृष्ण प्यारे ! यदि ठुस्हं एपता ही ( विद्धोह् ) 
करना था तो फिर तुम ने अपने मुख से रस भरो वातें क्‍यों 
|) में ने तो यह समझा था कि जैसी इस समय बीत रही है 
वेसे ही आगे भी बीतेगी पर विधाता ने भरे मनारथ को उल्टा 
कर दिया जिस से हमारी तुम्हारी कुछ भो नहीं लिभी । मोहन ! 
तुम मेरी सुधि भुल्लाकर अब अन्यन्न रह रहे हा; तुम में 
श्रव कुछ ओर ही रबेया प्रहण कर लिया है। ( हाय | ) मुझ 
से अब कुछ कहा नहीं जाता कि यह दया से क्‍या हो गया | 
दिप्पणी--मोपी क्षा यह पश्चात्ताप अत्यन्त सममस्पर्शी है । 
४६- शच्दा थे--हूठे-- नाराज ; परसोी-छुओ । 
(४ बे + न बिक मं 
सनन्‍दल --कीई गोपी कृष्ण के विषय सें कह रही हे 
भावाथ -ऐ सेरे प्यारे मूठे सोहन ! तुम आओ । ठुम 
चड़े कपटा ही। ओर अपनी प्रतिज्ञा से ( विम्युख होकर ) हार चुके 
है ( फर भी ने जाने क्यों ) उल्नट शुक से रूठ रह हो | तुम्हारा 
अधरामृत किसी स्त्री ले पाव कर जूठा कर दिया है, सुम्दारे 
अधरों पर उसके रंग लक्षित हो रहे हूं इसलिए व्यथ में तुस 
मेरे अधरों का स्पर्श न करो। मेर शरीर का स्पश करते हुए 
क्या तुम्हें ननिक भी लब्जा नहीं मालूम होती है? सचमुच 
नुम चढ़े ही मिलेज्ज हो। 

३१०---शब्दा्थ---लॉ--तक ; नेह-नगर--प्रेस चंगर | 

आवाध -.हरिश्चन्द्र जी कहते हैं कि प्रेंग की जोगिनि 


५ 
ऋाह 


गोपी 


हक 
शा हि] 











. आयी हुईं है। उसके विशाल नेत्र कानों को छू रहे हैं उसकी 
 चितबन में मद की अलसान बसी हुईं है। वह प्रीति की रीति को. 
. जानने वाली और रसोली है तथा प्रमियों के मन को भा ः 
_है। यह प्रेम की जोगिनी प्रम-तंगर में अलख 
: विरह की बधाई गाती- है |. 


 टिप्पणी-प्रखुत पढ़ में उ्म 
: अत्यन्त उत्तम:है | 












«: भावाथ--इस जोगिनि के मुख कफ 
रही “है जो अत्यन्त' प्यारी कार 
“को विमोंहित करने बाली हैं] गेरुआं 
.हैए केश इसकी दंनी शोभा बंढांतेःहैं 
की मूर्ति -सी प्रतीत होती: है 






पर विखरे - 
हे जोगिनि सचमुच प्रेम 2 
इस देखकर सब की आँख शी 











5 हमें बदनामी सहनी 
भरत खुखों- से वंचित कर वियोग का: 
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असझय दुख सहने के लिए जीवित कर रकखा है | हाय विधाता ! 
तूने किस वैर के कारण हमें दुख देखने के लिए बनाया है | 


रे आप की श्र 
५१३--शब्दाध --पचान समे--विद्ाई के समय । 


सनन्‍्दसे--. विदाई के समय कोई झ्ली अपने पत्ति से कह 
रही है-- 
भावार्थ --हे प्यारे ! यदि में आपको रोकती हूँ तो 
अमंगल होता है ओर यदि कहती हैं कि “प्यारे आप चाइए? 
तो प्रेम का चाश होता है। यदि में यह कहती हूँ कि 
आप न जाइए” तो मेरा प्रेम-गव प्रकट होता हे। 
यदि में कुछ न कहकर मौन ग्रहण करती हैँ तो 
- भी प्रेम नष्ट होता है तथा यदि मैं यह कहूँ कि 
“आपके बिना में जीऊँगी ही नहीं।” तो इस पर आपको 
विश्वास ही केसे होगा ५ इसलिए हे प्यारे ! आप को विदा करते 
समय में क्या कहें, बतला दीजिए ९ 


टिप्पण्पी-..प्रस्तुत सवैये में बिदाई का अत्यन्त समेस्पर्शी 
चित्र उपस्थित किया गया है । 
ईः हों 
४४शव्दाव --होंस--- लालसा ; हाल--समाचार | 


सन्दल -- श्रीकृष्ण के घियोग में तड़पती हुई कोई मां 
कहती है-- 


225 


मावाध --में ग्रयतम श्रीकृष्ण के बिना व्याकुत होकर 
तड़प रही हैं । मेरी दशा की देखकर कोई भी दया तो दिखलावे 
में प्रियतम के रूप-सुधा की प्यासी हूँ उसका सॉन्दर्यासृत न 
ने कर सकने पर भें अवश्य अपने प्राणों की त्याग दगी। को 
अक चातकी की घनश्यास का रूए-जल पिलाये आर कोई दा 


0८ दा 
हा है| 9 
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कर भेरे प्राणों को रज्ञा करे क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाय॑ कि 
7५ सन की वात मन में ही रह जाय और मेरे प्राण छूट जायें । 
'कौन जाने प्रियतम मेरे पास आयेंगे या न आयेंगे, इस 
लिए कोई जाकर उनसे मेरी यह द्ारुण दशा बताये ( जिससे 
शीघ्र आकर मुझे दर्शन दें । ! 
टिप्पणी--मरण-दशा के समीप पहुँची हुई वियोगिनी 
गोपी की ऊँदश-पुकार रसिकों के हृदय में सचमुच टीस उत्पन्न 
करती है। ' 
रु 


२५--.शगदाथ “वेदनि--वेढ़ों में । 


खन ट ( के कि न्हें 
न्द्म भगवान की सखाइ देखकर कोई भक्त उन 
उलाहना देता है-... 


भसावाध-है प्रभो ! आप दोनदयालु क्यों वने और गरीबों 
के पास दोड़कर उनसे प्रेम क्यों बढ़ाया ? आप वेदों में करुणा- 
निधि ( दया के मस्डार ) कहलाये ? आपने कृपा कर जिसको 
7 आर अपना लिया फिर उसके साथ ऐसी रुखाई क्यों की ? 
आपको ऐसा न करना चाहिये हाँ, यदि आप का ऐसा स्वभाव 
पहले से ही था तो फिर आपको , “गरीबनेबाज?” ( गरीबों पर 
कपा करने वाले ) के नाम से न प्रसिद्ध होना चाहिंए था। 

दिप्पणी--यह उपालम्भ अत्यन्त सनोहर और युक्ति- 
पूर्ण हे. 


४५ 


०० थ्ृ ( [4 पु रे रु जब 
5६०>शव्दाथ - आनतीं हे-लाती हैं ; पत्न सें- 
पत्नक में 


९ कोई ३ कक शा कक 
सनन्‍्दल--कोई वियोगिनी गोपी अपनी दुखिया आँखों के 
विषय सें कहती है-.... 
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भआावाथ -- मेरी ये आँखें सदेव प्रियतम ओक्ृष्ण के संग 
में लगी डोलती हैं, श्रीकृष्ण-दशेन के विधा इन्हें. क्षण भर भरी 
'चच नहीं मिल्नता है। यदि कभी उनसे क्षण भर का बियोग हो 
जाता है तो ये प्रह्वकालीन मेघों की भांति आँसओं को धारा 
. बहाने लगती है | उस समय यह वरोनी के नीचे नाचती रहती 
हैं और इन्हें नींद नहीं आती है। यह पत्रक के अन्दर बन्द 
रहना ही नहीं जाचतीं प्रत्युत खुल्न-खुल पड़ती हैं । हे प्रियतम 
' प्यार | तुम्हें देख बिना हमारों ये दखी आँखे नहीं मानतीं । 

ठिप्पि् ---दंखिए'“दुखिया आँखों? की कितनी ऋरणा- 
पूर्ण दशा हे । 


१३ 
४३नत्श॒रदापध्‌ --व्यापक--समाया हुआ | 
न ( 
सन्दस --उद्धव ज्ञी लब यह कद्ठते है कि उस ब्रह्म का जा 


कि विराट त्ह्माएड प्र है, भजन करना चाहिए तो गांपियाँ 
जता दता €ृ 

भावाध -हे उद्धव जी | हमें यह भल्ती भांति मालूम हे 
कि ब्रद्य सभी स्थब्नों से पूर्णझपेण व्याप्त है किन्तु हम बिना सन्द- 


है 22 0 मी क 
/ ला त-चूचा उचहां करता । 


कक 
कल 
आम  ि 
हा 
कि. 
| 


लात के सदंव व्याकुल् रहतो है इस 

ऊपया आप उससे जाकर यह क्र्ल् 
महू देखे बिना हनारी थे दुखिया 
अतिरिक्त हम कुछ सा! नहीं ज्ञानदी | 


£ कि ह प्रियतम प्यारे ! 
खे नहीं मानती ओर इसके 


व 


३ कल कक आओ 
दिप्पणी-..पच है, प्रियतम को देखे के लिए व्याकुल 
ः ० का. हु; हा 
पिया का मन तान-च्ची में क्यों लगने लगे? उसकी अभि- 


रु 


जापा नो प्रीकृष्णु के दशन पर ही टिकी है । 


रा + 


भै८-शब्दाध -आस--आशा ; निरादर--अपमसान ! 
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कल कु 


भावाथ --कोई वियोगिनी गोपी कहती है कि [प्रयतम से 
मिलने की मेरी सारी आशाएँ छूट गयी हैं किन्तु अन्न मेरे प्राण 
न जाने कौन सा मनोरथ कर रह हैं । ये अनेक दुखों को सहते 
हुए अड़े रहते हैं और कहीं भी नहीं भागते | यह सभी से निडर 
होकर वेठे रहते हैं ओर अपने अपमान की कुछ भी परवाह नहीं 
करते ; मैं नहीं समभती कि थे पापी प्राण क्रिस मोह से इस 
शरीर को नहीं छोड़ते । 


टिप्पणो-इस सवैये का भाव अनूठा है | 
ढ | अक, ८] [क । बे 
२६-शव्दाथ - हतू -प्रमी ; ठोर-स्थान्न | 


भावाथे “कोई विरहिणी भोपी कहत्ती है कि हाय ! 

अपनी यह दारुण-दशा किससे कहूँ। मुझे ऐसा कोई भी 
नहीं दिखायी पड़ता जो मेरी बातों को छुनकर ग्रियतम श्रीकृष्ण 

सिफारिश करे । थों तो (वचन द्वारा) मेरा हित चाहने 
वाले करोड़ों व्यक्ति हैं पर कोई भी ऐसा नहों है जो मेरे प्राणों 
को रक्षा करे। हे गिरिधारी ! तुम्हारे वासस्थान को हमारी ये- 
आँखें बलात्‌ अश्ुनत्न द्वारा डुबा दे रही है इसलिए तुम 
 गोवद्धन-घारण करने वाली बात की थाद करके दौड़ पड़ोः 
ओर इन चोरों € आँखों ) को अश्र-व्रष्टि करने से रोक दो । 

टिप्पणी-भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन पाने के लिए इस 
गोपी ने बढ़ी ही सुन्दर युक्ति खोजी है। अपने वास-स्थान को- 
जलमप्न होने से बचाने के लिए गिरिधारी भला क्यों न दौड़कर . 
चले आयेंगे इसमें स्मरण अलड्ढार है । 

दे ०-“शब्दाथ -..अटके--रके; हतभागिनी--अभ।मिनी | 

सन्दल -.सबेरा होने पर कोई विरहिणी गोपी कहती है--.. 


कप 
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समाचार्थ -पता नहीं क्‍यों मेरे ये पापो प्राण इस 
शरीर को नहीं छोड़ते । विधाता की भी गति नहीं जानी जाती 
कि वह हमारे पीछे क्‍यों हठकर पड़ा, हुआ हे। हाथ | आज 
की राज भी व्यतीत हो गयी किन्तु पता नहीं क्‍यों, प्रियतस के 
बिना भो ये प्राण नहों निकल्न सके। हाथ ! यह सवेरा भी 
कदाचित इसीलिए हुआ है ज्ञिस से हमारी अभागिनी आंखें 
नित्य-प्रति दुख देखा करें । 

टिप्पणी---प्रियतम के दर्शन की आकुलता इस खबैये में 
दशंनीय हें । दे 
६५--शब्दाथ >--माखत--कहते है । 

दल --कोई दुःखिनी गोपी अपनी दयनीय दशा का 
वशत्त करती ईं--- 

भावाथ --में नहीं जानती कि संसार में लोग सुख किसे 
कहते है । में चेन ( आरास ) का सलाम सुनते ही चोक पड़ती हूँ 
ओर भोगों की लालसा तो घझुमे स्वप्त में भी नहीं दिखायी पड़ी 
अतएव ऐसी दुखिया के पास से दूर हटकर चेठना चाहिये 
ओर इसका मुँह तक न देखना चाहिए | हे प्यारे ! तुम मुझ 
दुःखिनी के पास न रहो, ऐसा न हं। कि हुःख (की बीमारी ) 
डड़कर नुस्हें भी न लग जाय । 
ह टिप्पणी--इस सवेये में हुःख के छूत का रोग घना : 
“दया गया है । भारतेन्दु जी की यह सूक्त वस्तुतः चहुत 
निराली है। 

६२--शब्दार्थ --विलोकि -- देखकर ; पस्यो--पूर्णा 
झुआ है 

सनन्‍्दन --श्रोकृष्ण के स्वरूप का दर्शन पाकर कोई सोपी 
अपनी सखी से कहती हँ-- 


|! 
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मावाध -हे सखी ! श्रीकृष्ण के सुन्दर रूप को 
देखकर मेरा मन हाथ से निकल कर बहक गया ; उनकी माधुर्य 
मूर्ति को देखकर मेरा चित्त अनुराग से, परिपूर्ण हो गया। 
श्रीकृष्ण के दर्शन फे पश्चात अब सुझे औरों से कुछ भी काम 
नहीं । मुझे जो कुछ भी कलझू लगना था, लग चुका ( अब उस 
से भयभीत होने की बात ही क्‍या) हे सम्बा सेरा ! मन कृष्णु-रंग 
में रंग गया है, इस पर अब दूमरा रंग चढ़ने, का नहीं है । 


टिप्पणी--“रँग दूसरो ...रँग्यौ"--सही दात है काले संग 
में फिर कोई रंग नहीं चढ़ता | सूरदास ने भी कहा है--सूरू- 
भ्् जि रे 
दास प्रश्नु कारी कामरि चढ़ न दूजों रंग | 
(३ 
७8४--शबदाथ ---सजनी--सखी ; उपाव-- उपाय । 


6 मे न ' 
सनन्‍दसभ --श्रीकष्ण के प्रेम में छकी हुईं कोई गोपी अपनी 
/ छठे ण 
सखी से कहती है-- 


आया --हे सखी ! जिस देह और गृह के ( लोभ के ) 
कारण प्रेम हूठ जाता है उस को धिक्कार है। प्राण/यारे श्रीकृष्ण 
के विना जीव को शरीर में रखकर क्या सुख सिल्लेगा ? अब तो 
जो प्रसज्ञ छिड़ा है उसको छिड़ने दीजिए ; यह हमारे नित्य के 
कल्नह को छुड़ा देगा | हे सखी ! हमें अब ल्लोक-निन्‍्दा रूपी विष 
पीना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई उपाय शेष 
नहीं रह गया है । द 

टिप्पणी--प्रस्तुत सवेये में प्रियतम के प्रेम के सामने 
लोक-निन्‍्दा से निर्भय रहने के लिए कहा गया है। 


+थु > ०४२०७ कक 
६४--शब्दाथ --खवननि--कानों में ; जुलफें--अलके । 
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सन्दभ--कोई गोपी श्रीकष्ण की वंशी बजाने, अंग संचा- 
लगन करने आदि क्रियाओं पर मुग्ध होकर कहती है-- 


मभावाथ --है कष्ण प्यारे! तुम्हारी वंशी-ध्वनि हमारे 
कानों में हरदम वजती रहती है, तुम्हारे मुख की छवि वलपूर्वक 
हमारे चित्त का चुरा लेती है; तुम्हारी हँसी (हम पर) संसार को 
साती है ओर तुम्हारी मुड़ने की कत्ता हसारा मन संसार से मुड्ा 
लेती है| तुम्हारे पीताम्वर की फहरानि तथा तुम्हारा बोलना, 
चलना ओर बाते करना यह सब्र सिलकर हमें धेयहीस कर 
देता है | तुम्हारी ज्ञुकफे ( अलक ) लोक लज्जा रूपी ताल्ले को 
ताड़ देसी है और तुम्हारे कटाज्ञ हमारे प्राणों को अपनी ओर 
खांच लेते हैं । 
टिप्पणी-प्रम्तुद कवित्त में श्रीकृष्ण की सम्मोहन-्श 
का वर्णन अनूठे ढंग से किया गया है । 
६५४--शव्दाथ -- स्रोननि- कानों ; पीतपट--पीतास्थर | 
मावाधथ --कोई गोपी छहती हें कि हे कृष्ण प्यारे ! 
तुम्हारे पैरों के सूपुर की कतकार सेब मेरे कानों में गूँजती 
ने ओर तुम्हारे चरणों में मेरा मन सदेव ग्मता रहता 
है । तम्दारी बंशी की ध्वनि हमारे रोसनशाम को अ्रफुल्लिन करतो 
| कया सुम्हार सुर्द की मन्दन्मुस्कांस हमार सन का हे लेती 
£। तम्दारा चलना, सड़ना ओर वतलाना हमार चित्त में बसा 
श्हता हे ध्यीर सम्हारी मुग्य-छचि हसारी आँखों में समाई रहती 


च् 
का 


है । हे प्यारे (तू सके आशखों से भी प्यारा है; तेरा पीतास्थरर 
व मेरे हृदय में पहरता रहता है । 


न्‍्‌ 


है 


हर 


ब्हावदाश् _--धतं--मेघ : सग्ति--सुधि 


दे 
2288 की उतार | 


| ११ 


: बंस-पंगति 


तु ! 
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(0 है [ 5.) 
सनन्‍दभ-कोई वियोगिनी गोपी सावन की रात का वर्शन 
कर रही है-- 


€ः व हि ः हे 

 'मावाथ -ह रे प्राशनाथ ! तुमने हमारी सुधि क्यों झुला 
दी जब कि सेघ चारों ओर से घिर रहे हैं। आकाश में विजली 
और प्रुध्यी पर जुगनू चमक रहे हे, आकाश में उड़ता हुई 
बगलों की पंक्ति भी इन्हीं के समान सुन्दर शोभा देने वाली है 
अतएव ऐसे समय सें सें विरह के दुख से अत्यन्त व्याकुल हूँ और 
मेरा मन धीरज खो रहा है। हे प्रियतम नंदलाल !(मुमे ऐसा प्रतीत 
हो रहा है कि) तुम्हारे विना यह सावन की रात कहीं द्रोपदी की 
खाड़ी तो नहीं हो गयी ( जो इतनी लम्बी होता जा रही है ! ) 


टिप्पणी--पावस के समय जब आकाश में मेघ गरजने 
लगते हैं तो विरद्दी-विरहिणी को दुःख होता है, प्रस्तुत कवित्त में 
पावस का आगमन होने पर विरहिणी गोपी दुखित हुई है । 


६७--शव्दा्थ --फूली सी--अ्रसन्न हुई स्नी ; नेकु-- 
थोड़ा ; निशानी-- चिह्न । 


'मावाथ --हे सखी ! तू कभी प्रसन्न हुई सी, कमी भ्रमित 
हुई सी, कभी चोंकी सी, कभी उचक्की सी ओर कभी इतनी दुखी 
सी रहा करतो है कि तुमे अपने घर की कुछ भो सुधि नहीं रहती 
है। तू कभी मोहित हुई सी, कभी ललचाई सी तथा कभी इस 
प्रकार सन ही सन प्रसन्न होती है कि तू अपने घर की सुधि 
भूली सी रहती है। तू कभी रिसानी सी रहती है, कभी फूले 
अद्ग नहीं समाती और कभी हॉँस-हँसकर उमझ्ग में आ प्रेम भरी 
बातें करतो है । ( तेरी इस दशा से अभिन्न होने के लिए ) यदि 
कोई तुम से कुछ पूछता है तो तू निरुचर हो जाती है और 
(प्रश्ककर्तो पर) क्रोधित दो जाती है। तेरी इन सभा बातों पर 
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विचार कर हसने यह समझ लिया है कि तुम में अब प्रेम का 
उदय द्वो रहा है । 


टिप्पणी--.प्रस्तुत कवित्त में गोपी की प्रमारम्भ के समय, 
की दशा दिखलाई गई है | 


देम--शब्दाथ --भोई--नीच .्यक्ति । 


भावाथ -हरिश्चन्द्र जी कहते हैं कि ऐ मेरे सन! इस 
उसार मे जन्म लेकर किसी को किसी से शत्रुता न करनी 
. चाहिए और सब को उसकी इच्छा-. के अल्लुमार कार्य करने देना 
चाहए। याद तू संसार भर में स्व-श्रेष्ठ होना चाहता है तो 
प्राह्मण को, क्षत्रियों की, वैश्य की, शूद्र की, डोस की, आचार- 
विचार से पतित व्यक्ति की, ग्वाल की. अत्यन्त नीच व्यक्ति की 
भत्ते की, घुरे की; सुझ जैसे पतित की, थोड़े व्यक्तियों की बहुत 
व्यक्तियों की अथवा एक या दो व्यक्तियों की ही सही कभी 
भा लिन्‍दा न करनी चाहिए। हे 


' टिप्पणी--प्रस्तुत कवित्त से परनिन्दा से बचने का 
उपदेश दिया गया है । 


६€-.-.शब्दाध --धाक्नी--शिथिल हो गयो ; रावरे--. 
आपके 


७ कोई के की >> । मल [१ 
'सन्‍्दभ --कोई विदोगिनी गोपी कहती है. 


भावाथ -हं प्यारे कन्हैया ! आपके विरह के कारण 

भुमे यह संसार दुस्यमय प्रतीत होता है और भवित्तत्यता कुछ 

शोर ही रृष्टरगोचर होने लगी ६। वियाग के कारण अत 
9६ 


-२छ२ त्रजमाधुरीसार की टीका 


शरीर शिथिल हो गया है, बुद्धि कुण्ठित हो गयी है, शरीर 
सूखकर माँकर हो गया है, देह पीली पढ़ गयी है, बुद्धि 
बावली हो गयी है, हँसी ज्ञाती रही है और सुख के सारे 
धाज अब अुभ से दूर हो रहे हैं। भेरे नेत्र कुम्हिलाने लगे हैं, 
वाणी भी कण्ठ सें अवरुद्ध हो रही है तथा अब प्राण भी 
मुरआा रहे हैं इसलिए हे प्राशनाथ ! आप शीघ्र ही आकर मेरी 
प्राण रक्षा करें। 


दिप्पणी--प्रस्तुत कवित्त में विरह का बढ़ा ही मार्मिक 
श्र श्- 
वणन हुआ है | इसका अन्तिम चरण बड़े मार्के का है। 


6 पु है 
3००*शच्द् थ॑ | लावश्य-धाम--सुन्दरता के भरडार 
अथ्थोतू कामदेव ; बंक गति-टेढ़ी चाल ; सुअंक-ललाट, 
मस्तक । ह ह 


'भांवाणे - हरिश्चन्द्र जी कहते हैं कि श्रीकृष्ण जी का 
शरोर सुन्दर, चिकना, सुढार-युक्त, और शोभा देने वाला है ; 
उनके अज्ञें की लटक करोड़ों कामदेव के. समान सुन्दर है। 
नंठवर श्रीकृश के चरण-कमल कोसल हैं तथा उनके शरीर 
की पोर-पोर ऐसी छविमान है कि उसके सामने करोड़ों 
कामदेव की शोभा फीकी जान पड़ती है। वे लचकती हुई 
कटे से लेकर शिर पर्चन्त अपने शरीर को विरछा किये 
हुए हैं और कोमल हाथों में वंशी लेकर बजा रहे हैं। कानों 
में कुरडल और शिर में तिरछे दक्क से मोर पंख धारण 


पक राधिका-रमण बॉ केबिहारो श्रीकृष्ण जी की जय हो, - 
जय हो | / 


टिप्पणी- प्रस्तुत कवित्त में नटवर श्रीकृष्ण की त्रिभंगी 
मूर्ति की छवि वर्णित है। दे 


हरिश्चन्द्र शध्रे 


७१०*शज्दायथ --सक्कुट समन--विपत्ति को नष्ट करने 


वाले ; देव मद के दमन जू--देवराज इन्द्र का गये चूरे करने 
वाले । 


भआावाय --हरिश्वन्द्र जी कहते हैं कि दे श्रीकृष्ण जी ! 
आप श्री भोपाल भट्ट के सुकृत को पूण करने वाले, भक्तराज्म के 
सछुट को दूर करने वाले, गजेन्द्र के प्राण की रक्षा करने चाले, 
द्रोपदी की लाज बचाने वाले और गोवद्धन-घारण फर देवराज 
इन्द्र के गये को चूणे करने वाले हैं। दासी कुबरी की दोनता 
ओर दुख को दरने व।ल्ले आपके सुन्दर चरण, सुख देने वाले 
और सम्पन्त के भण्डार हैं। हाथ में मुरदी और लाठों घारण 
करने वाले, शिर में मोर पंख के सुकुठ को घारण करने वाले 


तथा राधिका जी के साथ विहार करने वाले आप हमारे दुखों 
को नष्ट करे । 


७२०-थच्दार्थ ---उनयौ--उम़ा रददता है। 


5 | 
'लावाथ --भारतेन्दु इरिश्नन्द्र कहते हैं कि अनुपम प्रेम” 
रस के भण्डार जिन आनंदघन ( श्रीकृष्ण ) की क्गा से में ने 
प्रेम-स।र्य का वशुन किया दे ये सदैव उनये रहें (मुझ पर 
फ्पा करते रहें | ) हे 


श हि 
9३---शब्दाध ---मजति भई--मजने ऋर्गी 


'मावाथ --हरिखनन्द्र जी कहते हैं कि अजांगनाएँप्रम को 
परात्पर अवधि हैं, इन सय ने वंशी की मधुर ध्वनि का श्रवण 
फर अपनी लख्या आदि का परित्याग कर दिया और श्रीकृष्ण 
का ध्यान करने लगीं । 


| 
$ 
हे 


२४४ श्रजमाधुरीसार की टीका 
शत 
3४--ज्दाथ -...विबस-- लाचार होकर । 
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आवाध --श्रीकृष्ण के प्रम-पाश में फँसी इन गोपियों 
ने भल्ले ही आर्योचित मर्यादा का उल्लंघन कर दिया हो पर , 
चास्वव सें ये त्रजमोहन श्रीकृष्ण के मन को मोहित करने वाली 
थीं। इनका प्रेस दिव्य और पूणंथा। 
(४ 
3४--दाज्दाथ _-_ रसा- लक्ष्मी । 


(७ मद 
भावाथ -त्रज-रज के आनन्द को पाने के लिए लक्ष्मी 
जी क्यों न लालायित हों जब कि यह अजभूमि राधाकृष्ण के 
चरणों से चिहत होकर अवचर्शनीय शोभा को घारण किये 
हुए. है । ।$ 


९ ५ 5 
>दे-शाब्दाथ -..श्री पद - पंकज धूरि--श्रोकृष्ण के 
चरण-कसल को धूलि | 


आवचार्थे-..एक ( प्रश्चु की ) कपा के कारण मनुष्य को 
भति-गति और रति श्ाप्त होती है किन्तु राधाकृष्ण के व्वरण 
फसल को रज इस ( भगवत्त्‌ कृपा ) से भी बढ़कर है, इस रज ; 
की ग्राप्ति हो जाने से सति, गति और रति के मिलने की 
लालसा फीकी पढ़ जाती है । ह ; 


ईः शो हि 
33--शब्दाथ हारि--धक गये | 


भमावाथं-- हरिश्न्द्र जी कहते हैं कि गोपियों के अद्भुत 
अम को देखकर और समझे कर हम दंग रह गये । बाम्तव 
में गोपियों की 'तरह प्रेम की सीमा तक कौन पहुँच 
सकता है । इनके अदभुत प्रेम को देखकर रसिकवर 


हरिश्चन्द्र २७४ 


श्रीकृष्ण जी ने अपनी हारी मान ली और इनके वशीभूत 
ही गये । 
७८---शब्दाथ ---अतुल--अतठुलनीय ; अपूरव--विंचित्र 
भआावाथ --.हरिश्रन्द्र जी कहते हैँ कि गोपी और 
श्रीकृष्ण का समाज अत्यन्त आनन्द्सय' है, इनका खंगार 
अपूच है तथा इनके रूप ओर गुण का माघुय अनुपम है 
3३६-.शल्दाथ --त्रज संपदा-त्रज की सम्पत्ति | 
मभावाथ -- हरिइ्चन्द्र जी कहते हैं कि त्रज की सम्पत्ति 
और परम प्रेम, गुण, रूप व रस के स्वरूप नंदलाल श्रीकृष्ण 
की तथा श्री गोषियों की जय हो, जय दो, जब हो । 


# कब कओ ढ५ हक <बन #, 
न | ० ० कक छ # आया 


८जगन्नाथदास रत्राकर' 
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रक्ाकर के कावय की पृष्ठभूमि--जजमापा की 
पुरानी परिपाटी पर चलने वाले कवियों में बाबू जम- 
नाथदास रल्लाकर! का नाम बढ़े आदर से लिया जाता है। 
पंडित अस्विकादत्त व्यासः ओर बाबू रामक्ृष्ण वर्मा के 
प्रयत्न से काशी में जो कवि समाज चल्नता था, रज्नाकर जी उसमें 
वड़े उत्साह से भाग लेते थे और श्रजमापा में अपनी समस्या- 
पूर्तियाँ सुनाते थे। घीरे-घीरे श्न्नमाषा से इनका अनुराग बढ़ता 
यया और ये उसके अच्छे कवियों में गिने जाने लगे। भारतेन्द्रु 
जी को भाँति ये भी श्जमापा की पुरानी परिपाटी के परिपोपक 
थे। रत्लाकर जी के काव्य-काल में खड़ी बोली की रचनाएँ बड़े 
देग से हो रही थीं और ब्रजभाषा फो काव्य-भाषा के पद से 
डटाया जा रहा था किन्तु अज्भापा के अनन्य-भक्त रत्नाकर जी 
सदी वोली की सरगर्मी से तनिक भी विचल्रित नहीं हुए। वे 
जरावर ब्जभाषा की सेवा में लगे रहे | उन्होंने अपनी विलक्षस 
भतिसा एवं अदभुत काव्य कोशल द्वारा ब्रजभाषा को प्री काव्य- 
आता का रूप दिया और उसको सघुरता ओर सरसता की घाक 
जमा दी । 
चरस्य-विषय - रक्षाकर जी ने ब्रजभाषा की परिपाटी के 
अक्तफ ककियों की भांति बहुत से फुटकत्न कवित्त लिखे हैं, थे 
ंगार और कौर दोनों रखों में हैं। 'हिंडोला! इनका पहला काच्य- 
अन्थ है। समालोचनादशे? अंग्रेज कवि पोप के 'एसे आन 
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जगन्नाथदास 'रक्काकर? श्ध्र्क 


क्रिटिसिंज्म' का अनुवाद है। हरिश्वन्द्र' 'गंगावतरण' आर 
उद्धव शतकः ये तीनों अन्थ इनके ग्रसिद्धि-प्राप्त प्रवन्ध काव्य हैं| 


समीक्षा--रत्राकर जी एक प्रौद़ साहित्य-सर्मज्ञ ' कवि थे! 
इनकी कवि-हष्टि चहुत व्यापक थी। इनसें सूक््म निरीक्षण, 
मार्मिक स्थलों की पहचान और स्वतंत्र प्रसज़ों की उद्भधावना 
करने की विज्ञक्षण शक्ति थी,। रोल्ा ओर कवित्त लिखने में 
इन्होंने बहुत सफलता पायी है । सबैये सी लिखे हैं पर कक्त्तों 
शरीर रोलों की अपेक्षा कम लिखे है | इन्होंने अपनी रचना में 
जिन भावों को जहाँ पर उठाया है उन्हें बड़ी हो कुशलता से 
उनके लक्ष्य तक पहुँचाया है। अनुभाव, विभाव ओर संचारी 
भावों का चित्रण इतनी वारीकी से किया हे क्ि हिन्दी के बहुत 
कम कवि चैसा चित्रण करते में सफल हो सके है । 'गंगावरणाः 
काव्य के आरस्भ से जब इन्होंने मगवती वीखापाणि का ध्यान 
किया तो हृदय से पहला कवित्त इस प्रकार निकल्ला-- 
सुमिरत सारदा हुलसि हँसि हंस चढ़ी, 
त्रिधि सौं कहति थुनि सोई धुनि ध्याऊँ में । 
ताल-तुक हीन आंग-भग छवि-छोन भई, 
ह कविता विचारों ताहि रुचि रस ध्याऊँ में। 
ननन्‍्ददास देव घनआनन्द विहारी सम, 
सुकवि बनावन की तुम्हें सुधि याऊँ में। 
- सुनि रत्ताकर की रचना रसीलों नफु 
दलों पर्स बॉनहि सुरोली करि ल्थाऊ में । 
इस गर्बोक्ति के पश्चात्‌ रत्राकर जी गंगावतरण' की रचना 
करने में प्रयृत्त हुए । इससे स्पष्ट है कि उत्नाकर जी ननन्‍्ददास, 
देव, घनआनन्द और बिहारी के समान सुकवि बनना चाहते 
। इस लदय की सामने रखकर रज्ाकर जी ने प्रथल्ष भी किया 


र्छ्र्८ त्रजसाधुरीसार की टीका 


दे, यह उनके 'गंगावतरण” और “उद्धव धत्कः को देखने से: 
स्पष्ट लक्षित होता है । भगवती वीशापाणि ने अपने अनन्य अक्त 
“त्राकर की इस अमिलापा को बहुत अंशों में पूर्ण कर दिया है । 
इनकी रचना में नन्‍्ददास की भाषा सैसा माधुर्य है और कोमल 
7 न्त-पदाचली का व्यवहार है। देव की भाँति नये असंसों की 
उज्नावला करने और उन्हें पूरा उतार देने का होसला है, श्रानन्द- 
वन को भाँति ल्ञाक्षणकता और सांकेतिकता है और विहारी 
की भांति समासिकता और संक्षिप्रता है। इन चारों कवियों 
में रक्षाकर जी बिहारी और आनन्दघन से विशेष प्रभावित हुए 
हैं। बिहारी सतसई” का गसभीर अनुशीलन करने के कारण 
बिहारी की आपा, भाव और झैली की इन पर अदभुत छाप पढ़ 
गयी। बिहारी के समान आपा की चुस्ती पर अधिक ध्यान देने 
के कारण इनके कवित्तों की भाषा कुछ जुकड़ सो गईं है। मुहा- 
दिरों का प्रयोग करने में रत्नाकर जी ने अदभुत कीशल दिख- 
लाया है। उदाहरणार्थ एक कवित्त देखिए--- 


जोगिनि की भोगिनि की विकल वियोगिनि को, 
ह जग में नजागती जमातें र| है जादगी। 
कहें रतनाकर. न सुख के रहें जो दिन, 
ती ये दुख-दइद कोन राजे रहे जादँगी ॥ 
श्रेम नेम छोंड़ि ज्ञान-डेम जौ वतावत सो, 
भीति ही नहीं तौ कहा छात्ें रहे जाईँगी। 
घातें रहि जाइगी न कान्ह को कृपा तै' इती, 
ऊधी कहित्रे कौं बस बातें रहि जाइंगौ।॥ 
रलाकर जी की प्रारमस्मिक कविताएँ परम्परा-सुक्त हैं, उन में 
श्ोय: प्राचीन कवियों की उक्तियों का पिष्टयेषण है किन्तु इनकी 
अधिकांश रचनाएँ मार्मिक और अभावशालिनी हैं इनमें कंबिं 
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की अनुभूति लक्षित होती है। रत्नाकर जी ने ऋंगार, वीर और 
केरुण रस में अधिक कविताएँ की हैं। अन्य रसों का भी थोढा 
बहुत वणन किया है किन्तु किसी रस को इन्होंने छोड़ा नहीं है ! 
राकर जी के काव्य में प्राचीन काव्य के अनेक अन्थों का सासे- 
जस्य मिलता है, प्राचीन काव्य-सापा में जो दोष था गया 
था उसको सुधारने का प्रयत्न भी इन्होंने किया है। गोस्वामी 
तुलसीदास जी की भांति इन्होंने राम कृष्ण, शिव, गणेश 
ओर सरस्वती आदि देवताओं की वन्दना की है । थे सिद्धान्त की 
दृष्टि से अद्व त॑ं के समर्थक थे-- 


एक ही साँचों स्वरूप अनूप है, 

खाँची यहे मन एक लकीर। 
व्यों. रतनाकर सेस कौ भेस, 

असेस लखें अ्रम की भरी भीरें। 
ता बितु' और जो देखि परे, 

थिति ताकी चुनो ओऔ गुनौं घरि घीरें । 
लोचन ऋृतता दोष लें, 

यह एक तें हें गई दो तसवोरे । 


पर व्यावहारिक दृष्टि से छत भाव को ही स्वीकार करते थे 
रतदथ प्रममाग को अधिक उपयुक्त समझते थे-- 


आए हैं कहाँ ते कहाँ, जाइब्ो कहाँ है फेरि, 

काका खोज मोहि फिर खित लित मारे 
कहे रतनाकर कहा है काम तासों पुनि 

काज और अकाज के विभेद कत न्यारे है 
भेद भावना को कहा कारन ओर काज कह 


कारन और काज: के कहाँ लगि पसारे हैं। 
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ये सब प्रपंच स॒ने ज्ञान सतवारे ग्रेट 
हम ता तिहारे प्रेम पान सतबारें |। 
रत्ाकर जी का प्रक्ृत्रि वर्सन अ्रत्यन्त उत्कृष्ट हुआ है । 
,गावत्तरणः काव्य में गंगा के प्रश्यी पर आने का जो वन 
हैं वह तो सन को घु्घ कर देता है | उद्धव शतक' रक्नाकर जी 
का अंतिम काव्य हे, इस में उनद ग॒॑ भांद काव्य-कुशलता दिखायी 
पढ़ती है। इसका वरस्य-विषय वही है जो सूरदास और नंददास 
के अमर गीत का। रक्ाकर जी ने इस पष्टपंपित घिपय को 
अनूठे ढंग से वर्णन कर अपना चिल्क्षण काव्य-प्रतिभा 
दिखायी है। सूरदास एवं नन्‍्ददास के श्रमर गोतों और 
इनक उद्धव शतकः सें शेली के अतिरिक्त कोह विशेष मौलिक 
अन्तर नहीं है। थोढ़ा-सा अन्तर जो दिखाई पढ़ता है, वह यह 
. ४ कि कथा के आरमस्म फेरन का ठेंग इनका पहले के कवियों 
से सिन्न है। कृष्ण एवं गोपियों में तुल्यानुराग की उद्धावना 
करके भी रत्नाकर जी ने पूंचर्ती कबियों से कुछ भिन्नता दिखायी 
। दप सारी बातें प्रायः एक ही प्रकार की हैं। इस में उद्धंव 
ओर गोपियों के उक्तिपूए-कथनों का सुन्दर विधान किया- गया 
है, इसके सभी ऋषित्त बड़े मनोहर हैं 
_दहरणाथ एक कवित्त यहाँ उद्धृत किया जाता हैं। 
गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि थोगी से वियोगी किस्ती भी दशा 
में कम नहीं हैं इसके लिए वे प्रमाण देती हैं-- 
ते। बस वसन रैँगावें मन रुगत ये, 
भस्म रसावे वे ये आयु हाँ भमसम हे । 
पास-साख माहिं वह वासर वितावत वे 
। इन के अतेक सोंस जात ज्यों जनम हैं। 
हैं के जग-मुक्ति सो विरक्त मुक्ति चाहत वे 
जान ये भुक्ति मुक्ति दोऊ विष सम ह। 


जगन्नाथदास रह्लाक्र! २9१ 


करि के बिचार ऊधो सूधी मन मॉँहि लखो, 
जोगी सौं वियोग-भोग-भोगी कहा कम हैं। 

इस प्रकार रज्नाकर जी की सम्पूर्ण रचनाओं को देखकर 
यह सरलता से कहा जा सकता है कि वे त्रजसापषा के सिद्धहस्त 
महाकवि थे | 

भाषा ओर शैली--भारतेन्दु जी ने क्जभाषा के पुराने 
ओर काव्य-परम्परा से उठे हुए वहुत शब्दों को छोटिकर जज 
की काव्य-भाषा को बहुत चलता हुआ रूप दियाथा जिस 
से चह बोलचाल की अज-भाषा के निकट आ गयी थी पर 
सज्ञाकर जी ने अपने पअगाद अध्ययन के बल पर पुराने 
शब्दों का फिर से प्रयोग किया । इन्होंने लाक्षणिक पदा- 
चली का अधिक प्रयोग कर भापा को बहुत सशक्त बनाया 
हे। इनकी काव्य-सापा व्याकरण-सम्मत हे । इनकी रचना 
में कहीं-कहीं पूरवी शब्दों का प्रयोग मिलता है। मुदह्ाविरों की 
कलाबाजी में इन्होंने खूब दिल्चरपी ली हे । इनकी भाषा बहुत 
चुस्त, कसी हुई और परिमाजित है | इनकी शैत्री में मोलिकता 
का विशेष गुण है, सच पूछिए तो इस में 'रत्वाकरत्व” की पूरी 
छाप लगी हुई दे 


डे भ् और जाके हो ढ़ 
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कक (4 ट ४: हे 
#३९५+ ३३ & + 


उद्धव शतक 


हि : 

१--खच्दाथ ए"अचैन--अशान्त : कदली' वन--केले का 
न; सताए-मतवाले चने; नंदान--स्वान ; नौकें--भत्री- 
भाँति। 

सन्दर्भ-. थुरा प्रवास के दिनो में एक चार श्रीकृष्ण जी 
अपने मित्र उद्धव के साथ चडुना-स्तान करने गयें। वहाँ उन्हें 
ह फैमल पुष्प बहता हुआ मिला | इस को देखते दी उन्हें 
राधिका के कमलबतत्‌ उख का स्मरण हो आया | इस के प्रश्चात्‌ 
उनकी जो दशा हुई उसका वर्खल रत्वाकर जी कर रहे हैं | 

भावाध -यमुना में बहते हुए कमल पुष्प में राधिका के 
ससरान सुन्दर सुगन्धि पाकर श्रीकृष्ण जी को राधिका का 
ध्यान हो आया फिर तो वे उसन्‍त ही कदली बन के हाथी की 
तरह सतवाले हो गये। तलर्चातू वे मित्र उद्धव के गले में 
अपनी बॉह ढाले हुए'घर की ओर चले । ( चिरह की व्यम्रता के 
करण ) राष्ते में उनके पैर डगमगाते हुए पढ़ रहे थे । उस 


थे पर (कूछ ऐसा संगोग हुआ कि ) वे प्रेम की नहीं में भली- 


जगन्नाथदास रक्लाकरय! श्ण्३्‌ 


टिप्पणी--प्रस्तुत कवित्त में श्रीकृष्ण जी के प्रवास-जन्य 
विरह का प्रारम्भिक रूप दिखाया गया है। इसमें स्मरण, उपसा 
और रूपक अलंकार है। ; 

२-..-शब्दार्थ ... उप्रपरो--प्रेस से शराबोर 3 लालन-- 
डुलार करनी ; सुधाकर-प्रभा--चन्द्रकान्ति $ झुख-रासिनि--- 
' आनन्द की राशियाँ | 

सन्दंभे....उद्धव जी के अश्न करने पर श्रीकृष्ण जी अपनी 

बेचेनी का कारण बताते हैं-... है 

भावार्थ -...उद्धव जी ! नन्‍द और थशोदा के प्रेसपूजक 
पालन करने व प्यार करने की लालच लगाती हुई, चन्द्रमा की 
कान्ति से युक्त सुन्दर मगाज्ञी गोपियों के शुणों का गायन करती 
हुई और जमुना के कछारों में ( गोवियों के साथ )' आमोद- 
प्रमोद वे भंगड़ां करने तथा बन में घूमने की अमभिलापा को 
उत्तेजित करती हुई अत्यन्त आनन्द देने वाली श्जवासियों को 
सुधि हमें नित्य बुलाने के लिए आती हे । 

'रिप्पणी--इस में स्मरण अलझ्ार है। 

३-शब्दाथ -...अघात--ठप् होते ; उबरिं--उबलकर. ; 
दिननि के फेर--समय के फेर ; हेस्‍फेर--परिवतंन ; हेरि- 
फेरि-बार-बार ; हेरियोई--देखने के योग्य $ फिरबो करें-..- 
नाचा करते हैं | पा 

सन्द भ -.. श्रीकृष्ण जी ब्रज्ञ में की गयी लीलाओं का 
स्मरण कर उद्धव जो से कहते हैं। | 

भाषाथ -.. पहले ( प्रकृति के ) जिस सीन्दय-रस- का पान 


कप 


करते - हुए ( भेरे नत्रों को ) हप्ति नहों होती जी कड़ी अब 
पैबल्लकर आऑसुओं के रूप में गिर रहा है ; जिन | जजचासियों ) 
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को देखकर पहले मेरी छाती शीतल होती थी अब उन्हीं की 
याद आने पर (हृदय में ) आँबे की तरह जलन ही रही है, 
जिन कुंजों में, में आठों पहर घृमता रहता था वही अब मेरी 
आँखों में हर समय धूमा करने है । (में क्‍या कहूँ) समय के फेर 
से कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया है कि नार-बार वही दृश्य सामने 
आता है ( जिसको मैं भुज्ञाना चाहता हूं।). 


विप्पणी--श्रीकृष्ण जी का विरह इस कवित्त में अत्यन्त 
उत्कृष्ठ हुआ है। .* 


' ४--शब्दाथ --.क्ोट--सुझट ; विरहानल--विरहाप्रि न्‍ 
विह्ाय--छोड़कर ; ठाकुर-स्वामी । - 


भावाथ -- श्रीकृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हम मोर 
एंखों के सुन्दर मुकुट को सिर से उत्तार कर फिर (उस पर) मणि- 
विभूषित मुकुट को घारणकर क्या करेंगे, इसी प्रकार स्नेह युक्त 
मक्खन के विना पटरस व्यंजन चबाकर क्या करंगे, गोपियों 
ओर ग्वाल-बालों को विरह की अग्नि में कोंककर देवताओं का 
स्वासी बनकर क्या करेंगे, हाय ! गोविन्द” और “गोपाल” जैसा 
अपना प्यारा नाम त्यासकर, त्रिलोकी का अधिपति कहलाकर 
ही हम क्या करेंगे ? 


ट्प्पिणी “अरठुत कवित्त में श्रीकृष्ण जी ने अपने राजसी 
टाठ-वाट व ऐश्वर्य पर असंतोष व्यक्त किया है। इस में उनका 
त्ज के प्रति अत्यधिक अनुराग मलक रहा है। 


५४--शब्दाथ -- सील-सनो--(१) शीलता से युक्त (२) 


शीलयुक्त ; सुबात--(१) चर्चा (२) सुन्दर वायु; दुरदिन-- 
विपत्ति के दिन | 0५ न 


जगपश्नाथदास रल्लांकर! ४ रशद 





हे >मभावाथ --रत्नांकर जी कहते हैं कि. जब श्रीकृष्ण जी ने... 


भरी बातें करना आरम्भ कर दिया तो: उस समय जल्दो-जल्दी ४ हर 
बुलने: और बन्द होने से उनके ( नेत्रों में ) और ही चसक आ हु 
गयी । (अज से वियुक्त होने के कारण ) श्रीकृष्ण जी अब 


: पहले ( बचपस के समय) की शील-सनी और प्रेम । ! 


'अत्यन्त.अधीर और व्याकुल हो गये थे. इसलिए उनके अद्ध- 


'निमीलित नेत्र अंचानक चमक उठे (ओर आँखों से अ 


गिरने लंगे जिस के कारण ) ब्रज में सदिति का खागमन हुआ; . - 


जहाँ चारों ओर आनन्द छा गया और देवलोक में चारों ओर . 
विपत्ति दिखायी देने लगी | जब श्रीकृष्ण जी के नेत्रों से अश्र- 
बार अंवाहित होने लगी तो उद्धव जी का अचल हृदय भींग 
गया (ओर वे व्याकुल हो गये )। श्रीकृष्ण जी को अश्र-घार ... 
में पढ़कर उनका सारा थैये बह गया। 83 
; -टिप्पणी--(१) सील-सनी. .. हरियाने: <--तक के पद्‌ 
रिलष्ट हैं। कवि ने इनके सहारे परवा हवा द्वारा धृष्टि होने का. 

रूपक दिखलाया है। | 






(२) दुरंदिन दीख्यो सुरपुर मां ह--बज-जीवन की पविन्न- ह का 
मर जब श्रीकृष्ण जो अत्यन्त अघीर हो जाते हैं... 

तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे बज में पर लोट आयेंगे और  - 
देवताओं का. कार्य - सिद्ध, न होगा। इसलिए रत्नाकर जी ने. 


पेपर में दुरदिन! और बज में सुदिनः दिखलाया है। 
९३) इस में सलेष तथा रूपक अलकार है । 0 
«: “देलशब्दा्थ -निवारि-- निकालकर प्रतीत--विश्वास ३ 
सीख-शिक्षा; भीख--मिक्षा। द 


_तन्‍्द भ-उद्धव की ब्रह्मद्ञान को बातों को सुनकर ओक्षष्ण 
“जी कहते हैं बे 
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भावाध “>हे उद्धव ! थदि तुम एक बार गोकुल की 
गलियों में घूम आश्री तो हम तुम्हारे त्रह्मज्ञान के सिद्धान्त पर 
विश्वास कर लेंगे और तुम्हारी शिक्षा का मन, दृददय, शिर, 
कान और आंख से भिक्षा की भांति आदरपृर्वक ग्रहण कर 
लेंगे । उस समय हम नेम के निप्फल प्रेम को हृदय से निकाल 
कर उस के स्थान पर आनन्द के भण्डार ब्द्यज्ञान को स्थापित 
कर लेंगे ओर चन्द्रमुखी गोपियों की पवित्र स्टृति को आँसुओं 
से घोकर ( उसके स्थान पर ) त्रद्म ज्योति जला लेंगे । 


७न्‍न्‍्शवदा्थ --पन--प्रतिज्ञा ; निद्वार--देखऋर ; कातर 
““हुखी ; आतुर--व्याकुल ; छरकि--ख़ुल गई । 
सावाथ --रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव जी सुयश 
ग्राप्त करने की इच्छा करके अत्यन्त उम्नंग्ित एवं उत्साहित होकर 
संदेश और उपदेश की प्रतिज्ञा ल्लेकर ब्रज को चले किन्तु-श्रीकृष्ण 
जी को अत्यन्त दुखी देखकर वे इतने उंयाकुल हो गये कि उन 
का सन हाथ में न रहा। फिर तो पता नहीं क़च उनकी ज्ञान 
रूपी गठरी की गॉाँठि खुल गयी जिससे ( थमुना के ) कछार में 
धीरे-धीरे ( ज्ञान की ) सारी पूँजा गिर गयी। उनकी यह पूँजी 
कुछ तो तमालत्न बृक्षों की डाल में खो ययी और कुछ करोल- 
वृक्षों को करोड़ में उत्तक गयी ।< भाव यह कि जमुना के कछार 
में पहुँचकर उद्धव जी ने ज्यों दी तमाल ओर करील-बृत्षों की 
इरता को देखा त्यों ही उनका सन इस प्रकार रम गया कि 
उन्हें अपने ज्ञान का कुछ भी ध्यान न रहा ।*) 


टिप्पणी -प्रस्तुत कांबत्त में ज्ञानी 'उद्धव पर अत्यन्त 
मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रेम-रंग चढ़ाया गया है इस में-वृत्यनुप्रास 
को बहार देखते ही बनती है। 
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अमकेल्क ञ्दा ए घ के है. कर पेखि 
८-शब्दाथ --नन्द-पीरि--ननन्‍्द के द्वार ; पेखि-पेखि-- 
देख-देखकर । 


मावाधथ --श्रीक्ृष्ण के भेजे हुए उद्धव के आगमन की 
बात व्रञ्ञ के गाँवों में जब गोपियों ने सुना तो दोड़-दोड़कर कुण्ड 
की भ्ुए्ड सत्द के द्वार पर आने लगीं। ( वहाँ सीड़ होने के 
कारण ) ये अपने कम्नलवत्‌ धरणों के पञ्ञों पर उचक-उचकब् 
श्रीकृष्ण को चिट्ठो को देखते लगीं, उस समय उसका वच्षस्थल् 
प्रेम से समंगित हो शोभा पाने लगा । सभी गमोपियाँ उद्धव जी 
से पूछने लगीं कि श्रीकृष्ण जी ले होें क्या छिखा है, हसें क्या 
लिखा है, हमें कया लिगा हे ? 

टिप्पशी-सोपियों को उत्सुकता इस कवित्त य 
है। इस में बीप्सा ओर वृत्यलुप्रास की अपू् छटा तो है ही 
साथ हो ओज भी भरपूर है। 

६-शब्द्थ्‌ --गरिषौ--मष्ठ हो गया; सुपान-गव ; 
सर्मे--ध्क 

' मावाध--गोपियों को दयनीय दशा देखकर उद्धव का 
गये नष्ट हो गया ओर ज्ञानन्गीरच कुश्ठिव हो गया। वे 
अध्यन्त संकुचित है] गये । उनकी आंख से आँसू भर गया 
क्रौर शुख से वाणी न मनिप्रलत्त सकी | उनको दशा उस समय 
एसी थी मानों वे सिहाये से हों, लूख से गये हा, थक्त से गये 
हों, हक्‍के-वक्‍्के से हो गये हों, शंक्ित से हो गये हों, करी 
भटक से गये हों, भ्रम में पड़ से गये हाँ, भ्रभरा से गये हां 
चबढ़ा से गये हों, घीरे-च 


की 6. 


का 
के 
ल्‍्य 
हब । 


न 


किक 


नके हृदय में शूज्न सा चुम रहा 


न] 
पड 


हल 
प़्ां #£, 7 डे 


हो, वे (बाली ) हार से ग॑ या स्वयं हर से ये गये हों 
अबवचा थे भने हुए से रूट खाज़ रहे हों। 
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टिप्पणी--इसमें इत्यानुप्रास और संकीशणं-भावोपमा है। 

१०-अज्दा्थ-..समोई-- मिली हुई है ; पोई--मूँथी गयी ; 
भासत--दिखायी देता है ; भ्रम पटल--भ्रम का परदा | 

भावाथ -...उद्धव जी गोपियों को उपदेश देते हुए कहते हैं 
कि सबिदानन्द परमात्मा की वह सत्ता जो पंचभूतों में व्याप्त 
है, वह हम में और तुम में समान रूप से व्याप्त है। समस्त 
ाजियों में एक दी अलुपात से पंचभूत अवस्थित किये गये रह । 
जिस प्रकार काँच के कई दर्पणों सें एक ही रूप अनेक रूपों 
में दिखायी देता है उसी प्रकार एक ईश्वर अनेक रूपों में 
प्रतिविम्धित छोता है, माया के अपंच के कारण ही उसमें 
विभिन्नता हृष्टिगोचर होती हैं | इसलिए तुम अपने ज्ञानचछ्ुओं 
से भ्रम के इस परदे को उठाकर देखों कि सभी कृष्ण में है, 
ओर कऋष्ण सभी में व्याप्त हैं । 


दिप्पणी -..इससें 'एको&हं वहुस्थाम नेहनानास्ति क्रिंचन! 
की पुष्टि की गयी है । 

११ “शल्दा्थ --थहरानी--कॉपसे लगी ; धिरानी-- 
स्तम्भित हुईं ; विथकानी--ढुखी हुई ; थासि--पकड़कर । 

भावाथ --उद्धव की अकथनीय वार्ता को घुन-झुनकर 
कोई गोपी कॉँप उठी, कोई अपने स्थान पर ही स्तम्भित हो 
गयी ; कोई क्रोधित हो गयी, कोई प्रत्ञाप करने लगी; कोई 
कूट-फूटकर रोने लगी, कोई _याऊुल हो गयी, कोई बहुत दुखी 
हो गयी, कोई मारे पसीने के डूच गयी किसी की आँखों में 
आँसू भर ' गये, कोई मूर्छित होकर चक्कर खाकर भूमि पर ग्रिर 
पड़ी, कोई स्वाम-स्याम कहकर सेने पीटने लगी और, कोई 
अपने कोमल कलेजे को पकड़े हुए सहमकर सूख सी गयी । 


श्र 
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टिप्पणी--..इसमें उल्लेख अलझ्भार है | 


१२-शब्दाथ -...रंजन--प्रसन्न करते हैँ : नवसीत-- 
मक्व्न ; विरद--यश ! 


भावाथ --गोपियाँ उद्धव जी से पूछतो हैं कि उद्धव जी ! 
पटरस व्यज्ञन तो सदैव श्रीकृष्ण के चित्त को प्रसन्न करते हैं 
पर यह तो बताओ कि उन्हें प्रेम के साथ सक्खन सी कहीं 
पिज्ञता है ? उनके यश का गान तो मधथरा में सभी गाते होंगे 
पर सच बताओ उन्हें 'लल्ला? कहकर कितने लोग दल्ार करते 
है! वे इन्द्र की भांति रक्नजदित सिंहासन पर बैठकर संसार 
मे चारो ओर अपना शासन चलाते हैं पर क्या वे यमुना तट 
के पास किसी वट-बृक्ष के नीचे बेठकर अपनी पसलकी को उठाकर 
कभाो बंगो सी बजाते हैं ? 


'.. टिप्पणी--बलिहारी ! श्रीकृष्ण के विफ्य सें प्रेम मूर्ति 
गोपियों का इप्त प्रकार पूछना उन्हें ही शोभा देता है। 
*२नव्दाथ--ब्रेजवारी की--गोपियों की : वारिधिता-- 


समुद्रता | 


सन्दुभ-उद्धव जी जब बार-बार ब्रह्म का निरूपण करने 
् तो गोपियों को उन पर शंका होती है। अपनी शंका के 
निवारणाथथ वे उद्धव जी से पूछती है 

भावाधथ -सापियों कहती हैं कि उद्धव जो, आाप 


मैजयालाओं को बुद्धि को पत्नट देने की प्रति्ा-प्ली किये 
दिखायी पड़ रहे हैं, सच बताइए कि आय यहाँ कृष्ण के 
बनकर आये हैं या ब्रह्म के दूत बनकर ? आप प्रेम वी सेति को 
बिल्कुल नहीं जानते है कदाचत इसीलिए । अनाड़ी की- 
अपनाकर ( हम लोगों के साथ ) आप अन्याय फर रहे हैं 


हक 
का - अल 


हज ५ प्र 


गे 


ऊ श्र 
 अक 
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आप जो श्रोकृष्ण और ब्रह्म को- एक बता. रहे हैं, इसे हम 
( सिद्धान्त के रूप में ) मान ले रहो हैं किन्तु ( व्यावहारिक ' 
ऋष्टि से ) एकत्व की भावना अच्छी नहीं लगती। आप चाहे 
कितना ही प्रयक्ष क्यों न करें पर इस से हम पर कुछ भी प्रभाव 
न पड़ सकेगा क्योंकि एक बूंद अगर समुद्र की समुद्रता मिटाना 
चाहे तो समुद्र का कुछ भी वन-विगड़ न सकेया.पश्रत्युत वेचारी 

बूंद ही अपनी बूँ दता को खो देगी | ( भाव यह कि गोपियों | 
के छृदय में प्रेम का ऐसा सागर उमड़ रहा है जिस पर उद्धव 

के ज्ञान-विन्दु का कुछ भी नहीं प्रभाव पढ़ सकता । ) 


टिप्पणी--इससें वृत्यानुपास अलद्ार है । 


न 


श्ठ 


(5 हे हे 
१०--शव्दाथ एखडर--दपण ; निपट--बिल्कुल ; 
निरूपि चुके--निरूपण कर चुके | 


ञ्पः १ 4 ७ के ्, है. 
सनन्‍्दऊ-.द्धध जी गोपियों से कृष्ण का प्रेम छोड़ देने 
[ता हे ७ ढछ + ६2० / आफ 
के लिए बार-बार आग्रह करते ६ | इस पर गोपियाँ कहती हैं--- 


मावाथ -..उद्धव जी! आप सुन्दर चिंतामणि को तो 
धूल में फेंकबा दे रहे हैं और मन रूपी शीशे के दर्पण को यत्न 
से रखने के ल्षिए कह रहे हैं । ( भाव यह कि आप चितामणि 
के सबृश्य कष्ण-प्रेम को छैड़दाकर काँच के समान मन को यक्ष- 
पूबंक रक्षित रखने. के लिए _ऋह रहे हैं पर इससे क्‍या लाभ 
होगा ? ) हाय ! हमारी वियोगाप्नि को शान्त करने के लिए 
आप चार पीने ( प्राणायाम को साधना करते ) की राय हे रहे 
हैं। (क्या वियोगाप्षि वायु से नहों बढ़ेगी ? ) आप ने मिम्त 
जह्म को रूप ओर रस हीन बताया है ( आश्चर्य है क्रि) उसी का 
ध्यान करने और आनन्द लेने का आप उपदेश दे रहे हैं। इतने 
बड़े - विश्व में जो ( तरह्म ) हंढ़ने पर भो नहीं मिल सकता है 
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उसे आप त्रिकुटी में आँख यूं दकर देखने के लिए कह रहे है । 
| अला यह केसे सम्भव है ? ) 


' टिप्पणी--गोपियों का तर्क इस कवित्त में द्रप्टव्य है। इस 
में उद्धव के निर्गुण ब्रह्म और योग-साधना का बड़ी ही युक्ति से 
खण्डन किया गया है | 


१४००शबदाथ --ज्ञोग (१) योग की उपासना, (२) संयोग 
वा मिलन ; दरिबे--नष्ट करन के लिए ; वेन-पाहच--वात का 
पत्थर ।, 


भादाथ --गोपियाँ कहती हँ कि उद्धव जी ! यादि आप 
मथुरा से योग ( संयोग ) सिखाने के अभिप्राय से यहाँ है तो 
वियोग की ऐसी बातें न कीजिए । यदि हमारे दुखों को नष्ट 
करने के लिए आप यहाँ पधारे हैँ तो हमारे दुख को ( ऐसी 
बाते कहकर ) और न वढ़ाइए । हाथ ! आप मूलकर भी अपन 
बचन रूपी पत्थर को न चलाइए क्योंकि इस से हमारा सन 
रूपी दपण टूक-टूक हो जायगा। हे उद्धव जी | एक मसनमोहन 
ने हसारे हृदय में वास करे हमें उज़ाड़ दिया है इसलिए 
आप अनेक सनसोहन सेरे हृदय से ले वस्ताहए (नहीं तो पता 
नहीं हमारी क्‍या यति होगी; आप निमुण त्रद्य की उपासना 
की बाल हम से न क्रीज्षिए। ) 


टिप्पणी-..एक सनसोहन......बसावो ना? की उक्ति 


बहुत ही मनोहर ओर चुभती हुई है। जोग' में सलेप अले- 
कार है। 


४४ 


रे इश्क बंध हिं--.रं रू. 
**-खब्दाथ --अतिवंधहिं---रोक ; धारि चुह्ी--मिद्धा- 
पर कर चूर्की । 
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मसावाथ -गोपियाँ कहती हें. कि उद्धव ज्ञी! जब 
हमसे कुल की लाज ओर सर्थादा के प्रतिबंध को तोड़ 
तोड़ दिया ता फिर ब्रत्त और संयम-मियम के डींजड़े में कौन 
पड़ने जाय । जब हमने हठात्‌ सुधि ओर चुद्धि. के भार 
को ( कृष्ण-प्रेम की नोका में ) लादकर उसे किनारे से दूर' कर 
दियां तो फिर ( निशुण अह्म के ) गुण और गोरव का लक्षर 
लगाने कोन जाय ? हमसे तो सीधी वाव सोच रक़्खी है कि 
अब योग के समुद्र में सॉस रोककर कौन डूबने जाय ( क्र्योंकि 
यह व्यथ ही है। ) अच्छा, आप ही बताइए, जब हसने मोहन- 
ज्ञत्मा पर अपने मन रूपी माशणिक्य को निछावर कर दिया तो 
आपकी सुक्ति रूपी मोती का लोभ कैसे कर ? 

टिप्पणशी--सच है अपने मन रूपी माणिक्य को क्ृप्ण पर 
लुटा देने बाल गोपियाँ मुक्ति रूपो सोती-की परवाह क्प्ों करी । 

१७- शब्दा् --लखात--दिखाई देते हैं ; कह्ा--क्या ; 
उतते--उधर ; अर्ंग--कासदेव | 

67 ! आकर कस 

आवा्ध--गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं. कि उद्धव जी! - 
( श्रीकृष्ण से प्रेस कर चुकने पर ) हमें तो सभी रंग ओर रूप 
के बिना दिखाई पड़ते हैं फिर इस प्रकार के एक निर्गुण का 
व्यान ओर करके हस किस प्रकार पैये धारण करेंगी ? हम सब 
शीकृष्ण की विरहाप्नि में पहले से ही जल रही हैं तो फिर अब 
ब्रह्म ज्योति को जलाकर हम क्‍या करगी ? उद्धव जी! आप 
अपने अव्यक्त और निगुण त्रह्म का उघर हो रक्‍्खें भला इन 
से मेरे कठिन काम कैसे पूरे हो सकेंगे / एक अज्न-रहित ( काम- 
देव ) की आराधना करके हमारी समस्त कामनायें पूर्ण हो 
गयीं फिर अन्य अंग-रहित ( निगुण बहा ) को आराधना 
करके हम क्या करेंगी ? 
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टिप्पणी-|एक ही अनंग...अराधि फरिहें कहा! में अनूठा 
व्यंगं है ! ह 

५ ८-..शब्दार्थ --कर--हाथ हे पद--पेर ; बदन--मुख । 

भावाथ --गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि उद्धव जी ! 
बताइए, आपका ब्रह्म बिना हाथों के हमारी गाय केसे 
दुहेगा ; बिना पेरों के कैसे नाच और शथिरक कर हमें प्रसन्न 
करेगा, बिना मुख के केसे मक्खन खाचेगा, कैसे बंशी वजायेगा 
और कैसे मोप-बाल्लों से गीव गवायेगा तथा अपनी आँखों से 
देखे ओर कानों से सुने बिना भोले श्रजवासियों की विपत्ति का 
. निवारण चह केसे करेगा । आपका यह अदृश्य ओर नि्ुश बहा 
भला हमारे किस काम आयेगा ? 

टिप्परसी -- प्रस्तुत कवि में गोपियों ने अपना यह आशय 
व्यक्त किया है कि ( सगुण ब्रह्म ) श्रीकृष्ण ही सब प्रकार से 
हमारा कल्याण कर सकते हें, निर्शुय्य से हमारा कोई कास पूरा 
न हो सकेगा । 

१ ६-शब्दाथे--ढेरी--राशि ; -चेरी--दासी (2 

॥' 'मावाध --सोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी ! 

हमारे कौन जोगे रसाने जाय ओर कोन समाधि लगाने जाय । 
हम दुख ओर सुख की साधना से एकदम निवृत्त हो चुकी हे 
फिर जाने क्‍यों आप यहाँ आकर प्राणायाम साधने की बातें 
कहते हैं | हमें चमराज का कोई डर नहीं है क्योंकि हम उसकी 
कुछ भी जमा नहीं घराती ओर न इन्द्र की सम्पत्ति का ही हमें 
कुछ लोभ है । हम ह्रञ् के बाबा की भी चेरी नहीं हैं । हम आप 
से 5 वह दे रही हैं कि हम केचल श्रीकृष्ण जी की अनस्य 
सी है | 
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टिप्पणी-मोपियों का सात्विक अमर इस कवित्त में बढ़ी 
खूबी के साथ दिखाया गया है | 
र्‌ +--शव्दा्थ -.. जुहारि- प्रणाम करना, आवाहन 
करता ; सारन--शा निति करना | 
भावार्थ - गावियाँ कहती हैं कि उद्धव जी ! हम तो उसी 
( श्रीक्षष्णु ) के उन्‍्दर भुख की किरणों ( आभा ) को सदैव 
चाहती हैं इसलिए आप की अह्म-ज्योति हमारे लिए व्यर्थ है। 
>पाइए, जो चन्द्रमा की ; शीतल किरणों की ) उपासना करते 
हें वे सूर्य की अचण्ड किरणों का आवाहन कर ( व्यथ में ) क्‍यों 
जलें ! विधाता ने हमारे लिये जो संयोग जुटावा है, हम उसका 
उपभोग कर रहो हैं ! अपने इस दुल्ल को नष्ट करने के लिए योग 
की साथना करने से क्‍या लाभ होगा ? ( हमें इंस दुःसह दुख 
पे उरना चाहिए) क्योंकि जब अेजचंद्र श्रीकृष्ण के लिए 
हमने अपने चित्त को चकोर बनाया है तो फिर विरह की 
चिनगारियों से डर कर क्‍या होगा ? *: 


दिप्पणी--गोपियों ने न कंबित्त सें श्रीकृष्ण के प्रति 
अपनी अनन्‍्यता प्रदर्शित की ह्दे। 


५9 2७० 
९ १-शब्दाथ -..सी सै. तत्न $ वातहिं--बात करके 
वायु करके । 


भावाथ --तोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी ! हेस अपने 
भन-मन्दिर सें रोसाश्व रूपी खस की ट्ट्टी लगाये हुईं हैं। इसे 
अश्रु-जल से धोया करती हैं और वार्ता रूपी शीतल वायु चल्ला- 
कर इसे खूब ठंडा बनाये रखती हैं । हम इस ( सन-सन्दिर ) में 
विरहाप्रि की विपम-उछ्ासों को नहीं आने देतीं। अब आपके 
कहने पर ब्रह्म-ज्योति अज्वलित कर इस मन-मन्दिर को कैसे 
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तपायें | हाथ | इस सन-मन्दिर सें बसे हुए मंद के 'सुकोम्त 
' झुमार श्रीकृष्ण के साथ विश्वासघात कर उन्हें केसे निर्वासित 
कर | 
टिप्पणी ---गोपियाँ किसी सी दशा से उद्धव के कहने पर 
अपने प्यारे श्रीकृष्ण के साथ विश्वासघात करने को तैयार 
रहीं हैं । इनकी यह पूत-भावना अत्यन्त सरल, स्वासाविक और 
शिक्षाप्रद है । 
हि ल्‍्ज हल (5 
२२-शब्दाथे--गिरि शूंगनि--पर्वेत की चोटियों; 
रसना--जिह्ना ; विहाइ--छोड़कर | 
भावाथ --गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी | आप अपने 
न रूपी सये को पर्वत की चोदियों पर प्रकाशित कीजिए 
हां ब्रज से आप की कुछ सी कला न चल्लेगी । आप यहाँ पर 
अपने ज्ञान रूपी सूय को चाहे जितना चमत्कृत कीजिए पर 
इसके ताप से हमारा प्रेम रूपी बृक्त से सूख सकेगा। इसकी 
इातियाँ ओर पत्ते तृण के बरावर भी नष्ट नहीं होंगे । हमारी 
जहा सुन्दर चातकी बनो हुई है इसलिए प्रियतस श्रीकृष्ण को 
छोड़कर यह और र॒ट न रटगी । आप लोट-्पोट कर ( नंगई 
कर ) व्यथे सें ही क्‍यों बातों का वंडर खड़ा कर रहे हैं 
आपके इस उपाय से घनश्यास मेरे हृदय से नहीं हटगे । 
टिप्पणी -- इसमें रूपक अलंकार है । 
३ “मय ७ 
२३-शवब्दार्थ --दरेंगी--मलेंगी ; भार -लपट | 
है ७ 48%, शोक रि 2.2 अल 
भावाथ ---गोपियाँ कहती हैं कि हम नियमस-संयस और 
तेत करा अखण्ड आसन लगायेंगी तथा जहाँ तक हमारे लिये 
सम्भव होगा, श्वासों का पान / प्राणायाम की साधना ) करेंगी। 
हम मगछाला धारण करेंगी और शरीर में इतनी घूल मसलेंगी 


रा 


नल 
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कि शरीर तक छित्न जायेगा | यही नहीं, हम पंचाप्मि की ज्वातज्ञा 
में भी तपेंगी जिसे देखकर आपका फलेजा दहन जायगा। 
आपके ऋहने पर हम सभी प्रकार की आपत्तियाँ सहेंगी पर 
इतना आप अवश्य बतत्ना दीजिये कि कया ऐसा करने पर हमें 
कन्हैया जी. प्राप्त हो जायेंगे 

टिप्पणी... परतुत कवित्त से गोपियों ने कहा है कि वह 
कठोर बत और थोय-साधना आदि के लिए भी तेयार हैं किन्तु 
सभी, जब फ्रि उन्‍हें यह विश्वास हो जाय कि श्रीकृष्ण जी 
ऐसा करने पर अवश्य मिल जाय॑गे | 


9 का न्‍ 
5 देन्न्शव्दाथ ““विधान--नियस ; ललकि--उत्साहित 
होकर ; अजवाला--गोपियाँ | हि 


औ वॉँध लेंगी । हम शरीर में विभूति मल् लेंगी तथा घोर ओष्म 
आर शीत को भो बड़े उत्साह के साथ मेल लेंगी । इसके आगे 
थोषियाँ कहती हैं कि उद्धव जी ! आप ने कथनीय और अकथ- 
नीय सभी बातों को ऊँह डाला है। अब आज्ञा हो तो हम 
गोपियाँ भी कुछ कहें | कृपया बताइए कि यदि कान्ह हमें न 


मिले, तो आपके ब्रह्म को आप्त कर हम क्या फल पायेंगी | 


२४०*शब्दाथ ._ भमेला - प्पच्च ; रेल-रेला--भरमार | 
भावाथ -नोपियों कहती हैं कि जद्वव जी ! पहले तो 
श्रीकृष्ण जी ने हमें चहकाकर ग्रेम का पाठ पढ़ाया और हमारे 
पने-मन को विरहाश्ि का पात्र अनाया। इसके पश्चात्‌ आप उनका 
स्थान भरहण कर श्वास के आरोह और अवरोह का भ्रपद्च प्रकट 
कर रहे हैं। उद्धव जी ! आप जैसे सुन्दर उपदेशकों की न्ज में 
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बहुत भरमार है। वे ( हमारे प्रथम उपदेशक कृष्ण जी ) तो 
कूंबरी का योग ( संयोग ) पाकर पूण योगी हो गये । बताइए, 
आप उनके उनके शुरु हैं या शिष्य ? 


टिप्पणी--वे तौ सये...चेला हैं-सें गोपियों ने श्रीकृष्ण 
जी और उद्धव जी दोनों की गुरु-चेल्ा का सम्बन्ध बताकर खूब 
चुटकी ली है ! बलिहारी !! 
ः २६--शव्दार्थ --कनूका--कण : छिग्ुनी--डउंगली ; 
पानि-हाथ ; परसि--छूकर । 

'मावाथ - गोपियाँ कहती है कि यह ( प्रमाचल्न ) द्रोश 
परत का टूटा हुआ, किसका नहीं है जिसे श्रीकृष्ण जी से उठा- 
कर पृथ्वी पर कुशलता का छत्न छुवा दिया हैं। यह बधू कूचरी 
का कूत्रर भी नहीं है जिसको थोड़ा-सा स्पश कर कृष्ण ने नष्ट 
कर दिया है। यह तो कठोर त्रत धारण करने वाली गोपियों 
का प्रेम-पर्वत है, जिस के भावों के सार से श्रीकृष्ण जी स्वयं 
संकुचित हो गये हैं । ऐसे प्रेम-पर्चेत को बातों से उड़ा देने के 
लिए सुजान कानन्‍ह ने अजान वनकर न जाने क्‍यों आपको यहाँ 
भंजा 

टिप्पणी--प्रम्तुत कवित्त में गोपियों ने उद्धव से कहा है 
कि इनआा ग्रेस-पर्वेत ज्ञान की कोरी बातों से उड़ नहीं सकता है । 

२७...शव्दाथ -... ऑअदेसो--शंका ; दंचक--ठग ; बराए 
“>बिमुख । 

भावाथ --तोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी | आप सुगठित 
आर सुन्दर शरीर वाले, सलोने सुजान श्रीकृष्ण के दूत होकर 
यहों आधे हैं किन्तु आपकी बात से हमें ऐसी शंका होती है कि 
आपका संदेश प्रेस का प्रण धारण करने वाले श्रीकृष्ण जी का 
संदेश नहीं है, यह तो एकद्स सनगढ़ंत जा पड़ता हैं। आप 
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अपने ज्ञान शुरुता ओर गौरव के शुभान में भरकर फूले फिर 
रहे हैं ओर ठगी के काये से चनिक भी विमुख नहीं हो रह हैं । 
हमारी झमम से तो यही जाता हे कि आप दृष्टा कुबरी के भजे 
आये हैँ और रप्तिक शिरोमणि कण्ण का सामभ व्यर्थ में बदनाम 
कर रहे है । 

टरिप्पणी--कुबरी के प्रति सोपियों की भी छाह चहदों 
दशनीय है । 

श्८ल्‍्शब्दाध --छत्ीसे-धू्ते ; छलिया-छत्त करने 
वाले ; बीर बावन--वीर बामन सगवाव जिन्होंने बलि को 
छला था ; साढ़े वाइस होना--अधिक ठहरना ; छुठ-आठ 


लक 


परथोा--पीछे पड़ा हे ; तोन-पाँच हे जेह--नए हो जायगी । 

आवाछ४--गोपियाँ कहती उड्वव जी ! तुम उस 
धूप और कपदी के भेजे यहाँ ब्रज में आये हो । हमें पूर्ण 
विश्वास होता है कि तुन वीर वामत भ्रगवान के अंशी हो | 
तुम जाँच होने या तोले जाने पर बासन से अधिक ही ठहरोगे । 
इस ससय प्रेम ओर जोग का मुकाबिला दे जिस में जोग प्रेम 
के पीछे पडा हुआ है किन्तु इससे क्‍या होता है क्योंकि एक 
ही वष्तु होश और काँच नहीं हो सकती | छुम बहके कर 
तीनों गुणों ओर पाँचों तत्वों की जो तीन-तेग्ह करने बाली 
( बिलगादे की ) वात कर रहे हो यह आप से आप नष्ट हो 
जायगी | इसका हम गोपियों पर कुछ भी प्रभाव न पढ़ सकेगा । 

दिप्पणी--प्रस्तुत कवित्त में रत्वाकर जी ने मिनती वाले 
मुहाविरों का प्रयोग बढ़े कौशल से किया है। इस प्रकार के 
मुहाविरों का इतदा सफल अ्योग अन्‍्यन्न दुलेभ है 

६-हशव्दाथ-- जोग--सामथ्य ; चिलग-- अलग ; बेगि 

-शीघ्र ही । 
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भावार्थ--गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी ! आप हमारे 
हृदय से श्रीकृष्ण को निकालना चाहते है किन्तु आपके योग- 
मंत्रों में इतनो सासथ्य नहीं हैं कि वे श्रीकृष्ण से हमारा विल- 
गाव कर सकें! हम पुकार कर कह रही है कि इस प्रकार से 
बिलगाव करने में अत्यन्त अनीति होगी इसलिए आप शीघ्र ही 
कृष्ण. को लाइए और हमारी छाती से लगा दीजिए फिर सचेत 
होकर श्रोकष्ण से बिलगाव करने का उपाय सोडिए क्योंकि 
प्राणाधार कष्ण ज्यों-ज्यों हस से दूर होते जाते ह त्यो-त्यों वे 
हमारे सन-हूमी दर्पण में धँसे चले जाते हैं | 


थ£िप्पणी--दूर खड़े हुए व्यक्ति की छाया दपण में उस 
व्यक्ति की अपेक्षा यहरी गड़ी हुई प्रतीत होती है जो उस के 
एकदस निकट खड़ा हे | इप्त कबित्त में इसी दृश्य को साकार 
रूप दिया गया है | 


३. न 
३०-शब्दार्थ-भाजन--पात्र ; तपत-गर्सी ; तपाक 
करि--अआधिश में आकर | 


भगवान्‌ के स्त्ररूप के पात्र, राधिका के न्त्र तप्त नहा जायें ओर 
उनसे ब्ह्मद्रव (गंगाजल) बड़े तपाक से निकलकर समस्त बह्मास्ड 
में उपद्रव ने सचा। दे एवं शंक्रर सहित कैलाश का गये चूणो करके 
जउस पाताल म दे पता द इसलिए छस वात की सत्ता श्ाः येगा 
कि बरसाने से आपको यह योग-गाथा फैलन ने पाये और 
राधिका के कानों में भनक न पड़ने पाये । 

टिप्पणी--इसमें रूपक अलंकार के सहारे राधिका का 
बियोग वशिंत है। इसमें अतिशयोक्ति तो अपनी पराक्राष्ठ 
पर पहुँची ज्ञान पड़ती है । 


२७० तेजसाधुरी पार की' टाका 
३ १ “शन्दा्थ--आतुर न होहु--धबड़ाओं नहीं ; पुरंदर--.. 
इन्द्र; नातरु--नहीं तो । 


आवाध “गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी! दीपमालिका 
की उत्सव अब अत्यन्त निकट है इसलिए आप अधिक आतुर 
न हों। यदि पहले की भांति इन्द्र की कृपा-इष्टि ( कोप-हृष्टि ४ 
वेज पर फिर जायगी तो आप जो ब्रह्मब्नान द्वारा यह कहते हैं 
कि मनुष्य अहम हो सकता है, इसकी सत्यता प्रकट हो जायगी। 
यदि गिरिधारी ने पूजवत्‌ त्रज्ञ का उद्धार कर दिया तथ तो किसी 
न किसी प्रकार आपकी तरात रह जायगी अन्यथा हेमारो विरह 
व्याधि से तुम्हारा सारा श्रह्मक्ञाव वह जायगा | 


प्पणी--.यहां कृष्ण के गोवर्द्धन घारण वाली घटना 


च्ट 


का उल्लेख किया गया हे । 


्‌ ८ < 
३... प्रददार्थ-..विकप्तित--खिल्ले हुए ; बसंतिकावली--- 
पीचता ; पिद--कोयलल 5 बतास--वायु । 


भाषाथ -नोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी ! अब विधाता 
ओर कामदेव का कला में कुछ भी अन्तर नहीं रह गया है 
क्योंकि बरसाने में नित्य-प्रति बसन्‍्त नंतु छायी रहती है। 
( कृष्ण के बिरह में ) गोपियों का जो शरार पीला हुआ है 
यहा मानों बन की खिला हुईं वर्संत्िकावली है। गोपषियों के 
कुएड के कुण्ड जो विज्षिप्त से हो रहे है, यहो मानों सुन्दर बौरों 
से युक्त आम के बुन्तों की चाटिका है। गोमियों में परस्पर जो 
_ब चलता है। यही मानों कोयल को पुकार है । गोपियों उछास 
हारा अपने हृदय को जो ज्वाला निकाल रही हैं यह ऐसी प्रतीत 
सर है मानों वसनन्‍्त की वायु लगने से वृज्ञों के पत्ते मड़ 
रहे हों | 


' जगन्नाथदास रत्लाकर! २७९ 


दिप्पणी --इसमें साह् रूपक अलझ्ूार है। 


8 प्‌ 
३३ - शब्दाथ --हाल--समाचार ; विहाज्-व्याकुल् ; 
बगाहि--लाकर । 


भावाध --गोपियाँ कहती हैं कि . उद्धव जी ! हम सभी 
त्रजवालाएँ अत्यन्त व्याकुल पड़ी हुई हैं, आप हमारा कुशल- 
समाचार क्या पूछ रहे है । आप यहाँ दो दिन ठहरकर ओऔर 
हमारी दशा अपनी आँखों से देखकर सथ॒रा वापस जायें | हम 
सब जिस रोग में मरत हुई है वह बहुत कठिन है आर के 
योग्य नहीं है; इसलिए हमारे संदेश को आप साधारण न 
समफभियेगा | यदि प्राशनाथ | आप से अवसर सिलले पर 
हमारी दशा पूछें तो उन से कुछ न कहिएगा प्रत्युत जो दशा 
आपने यहाँ देखी हे, उसी को प्रकट कर दीजिएगा। आप आह 
भरते हुए कराहिएगा तथा आँखों में आँसू भरकर कुछ कहने का 
भाव प्रकट कीजिएगा और फिर हिचकी लेकर चुप रह जाइएगा । 


टिप्पणी--“आह कै....रहि जाइयौ” में देखिए क्रितना 
हदयरपर्शी साव भरा हआा 
३ ४-शउ्दार्थे -भौनच--घर जनि-सत : मासम--गांत्र । 


भाचाथे-.उद्धर की विदाई के समय सभी गोपियाँ हा- 
हा खाकर कहती हें कि छद्धव जी! आप ब्रज्ञ के प्रपद्दों की 
टेखकर लेशसात्र सी न पिघलियेगा ओर ननन्‍्दन्यशादा, गोप- 
गोपी तथा गायों की तथा बृषभासु के घर की भी कुछ चर्चा न 
फीजिएगा | यहाँ की दयनीय दशा सुनकर श्रीकृष्ण के नत्नों में 
आस आ जायया और मुख में मलिनता छा जावयगी इसलिए ब्रम 
के दुख की आप साँस तक न लीजिएग । आप केवल हर्म सन 
का नविन्‍्गोंव बताकर उससे हमारी रास-राम' कह दीलिएय 


र्फ्म्‌ अजयसाधरीसार की टीका 


टिप्पणी. बलि गी। जम हो तो उसा हा। देच्चिए, प्रश्न 


पे! दयनीय दशा को प्यार ककृणा अपने द ना से उमकर सच्ची 
हों, यह गोपियों भा सद्य नहीं है| अतः ये इज़्ब है सना 


हज 


हु 


तो है के आप अज की दशा उससे ने चतादगगा। दवल 
हमारा घास [२ धान चतावर उससे शाभ-३ मत मीजिण्गा 
रायक शरोसरणि हस छोसों अभिश्ाव क स्वयय साने मेंगे | 

२+--खब्दा थे “>नेदाए:> लावा पद पी 5 उतेम++ 
त्त; चतन-- अके ] 

भावदाध -फविवर रत्वाकर जी कहते है कि अब उद्धव 
ना सा प्रकार के सत्पों का प्राप्त करन दा नोघा सा उगय 
साज्रम कर और अपने गुण के भार की थ्वोछ२ एवं छापने 


५ ॥ हि 
ग़ब जूपा गह के। पूरा प्रशासन छोर ने धय एच खजारट थी 


तुमझ़ी में प्र रस स्कर शा जान का शुरडा : अनुराग छा 
शी च ७, न ु का जी 
दिव्य सब्र लेकर ता आर व्याऊुता के चेक से आमजन 


हत हुए, हृदय से पीड़ा अप इनक लिए हुए, आँखों की न्ीची 
किये हुए व उन मे श्रासू भरे ६० दया ललज्जिन होते हुए आज से 
ल्लॉट | 

दशिप्पणी-तापियः > त्ेस से पराजित घारनी उद्धव -क 
"शा का इसमें सुन्दर चित्र रहीं ज्णयाईे। 

१-इदाव्दाशं - पत्र... पैस . तीत--मकतछन | 

आवाध - कद्िबर २ नेकर जी कहते हि ज््वजी! 
जब बज से विदा होकर चलन के तो प्रम-मद में सन्त होस के 
. रण इसके पर कहीं के कहीं पड़ते थे और उनके श्री शोर 
सत्र से शिथित्रदा। दिखायी देसो थी । वें चकित होते हुए इस 
अक्तार चल रहे थे सना करती भूल हुई बात का वे संस स॒कर 


२३६4 ५५ 
हे 


है| 
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जा १५) 


रहे हों। इस समय उनके एक हाथ में यशोदा का दिया हुआ 
मक्खन ओर दूसरे हाथ में राधिका की भेजी हुईं वंशी सुझो- 
मित हो रही थी । उदार डद्धव जी आँछुओं के अधिक उसड़ने 
पर बाँहों से अपने आँसू पोंछ लिया करते थे पर किसी भी 
दशा में इन वस्तुओं को प्रथ्बी पर नहीं रखते थे प्रत्युत अत्यन्त 
आदरपूवक हाथों में लिए रहते थे । 

टिप्पणी--प्रेसी उद्धब की महान श्रद्धा इस कवित्त सें 
दशनीय है। 


३७-शव्दाथे-- रावरे--आए के ; छुते--+थे ; हिरानी-- 
खो गयी ; बिल्लाची--विलीन हो गयी । 
सावा्थे--उद्धव श्रीकृष्ण जी से कहते हैं. कि ज्ञान, गुण 
ओर गोरच का गहरा उद़गार लेकर हम आपके द्वारा ब्ज में 
योग की शिक्षा देने के लिए भेजे गये थे पर व जाने क्रिस दारुण 
शा सें पड़कर हसारी सारी चतुराई नट्ट हो ययी। पता नहीं 
वह गोपियों के उछासों सें पड़कर उड़ गयी था उनकी आँसझं 
से बल्लीन हो गयी अथवा दुख के दरेरों में पढ़कर चुूर-चुर 
हो गयी या विरहामि क ज्वाला सें पड़कर राख हो गयी | 


टिप्पणी -.इससें सन्देह अलतार है 


ई८---शब्दाथ --असोज्ञ--अमूल्य ; तवक--थोड़ा स्षा ; 
पारि-द्वर । 


भावार्ध--उद्धव श्रीकृष्ण जी से कहते हैँ कि याम का 

सूत्म और अमूल्य संदेश लेकर भें आपके द्वारा त्रजभूमि से 

भेजा गया था किन्तु वहाँ प्रेम-धन के समक्ष इसका कुछ भी 

मूल्य न ठहरा। वृषभानुु के द्वार पर पहुँचते ही मेरी बुद्धि 

नष्ट हो गयी चहाँ से लीटकर में स्थान-स्थान पर पुकार 
श्प्र 











ज्ज््ख््छ ब्रजसाधुरीसार की टीका 
... लगाता. रहा किन्तु सारा. प्रयक्ष व्यर्थ रहा ! में. स 
.बल्तु का मूल्य आँकता ही रह गया पर कुंछ भी निश्चित न कर 
. खका। इसके फेर: में पड़कर में बहुत परेशान हो गया: हैं और 
: निराश होकर वापस आ गया हूँ। अंब आप ही: इंस संद्म और 
अमूल्य योंगः का निरीक्षण कीजिए । बज में हमारा सारा राव“ 
5 ज्ञान सहित गाँठ से गिर गया उप्तको खोजते हुए अंग्-प्रत्यंग 
“हम ब्रज की धूल लपेट लाये. हैं। “ जा 
-. टहिप्पणी--ज्ञान रूपी रत्न को खो चुकने पर उद्धव के पास: 
“ बचा ही क्या था, उस संमय उनके लिए यह संवेधा उचित था कि. 
वे प्रेम की धूरि अपने अंग सें क्पेट लाते।: 5८ ' 
५5 ३६ “शंव्दाथ--कुटी र--कुटिया ; खौन--कान.; : लेखि 
 सममेकर॥ . ० 7 हे 
7 भावाथे-उद्धव श्रीकृष्ण जी से कहते हैं. कि शंदि मेरे 
हंदय भें आपको सचेत करने की उमंग न-होती तो अज-प्रदेश को 
छोड़कर मैं इधर :कदापि पैर न-रखतता। मैं ब्रज में यमुना के 
: झुन्दुर तट पर:कहीं कुटिया छाकर रहता- और यमुना की - उसे 
. रेंती. से (जिस पर आपने गोपियों' के साथ केलि किया था 
-. कंदापि. ने हटता। से (आपकी ओर गोपियों की) गृढ़प्रेसगांथा 
: “को छोड़कर अपने श्रवण ओर जिह्ा में अन्य रस ने सरतो। 
मेरे बज में रहते “हुए यंदियोपियों और र्वाल-बालों के आँसू 
“ निर्केद्धकर पंलय के आने की सूचना देते तो भी मैं डरकर बज 
» से न हंटता। । 














































ः सत्यनारायण के काव्य की पृष्ठभूसि--द्विवेदी 5 द 








० कर? की भांति श्रज़कोंकिल पंडित सत्यंवारायण: कविरत्न की... 





भोली-भाली सूरत, भामोीण वेषभूषा, नोलचांत में . ठेठ .ब्रजभाषा का को 
देख-सुनकर अनुमान तक न-हो सकता था कि इस चोले में - .. 





5“ ण छिपे हैं ।" सत्यनारायण जी छात्रावस्थां से 


ही कंबिता करने लंगे थे। इनके कंवितां-पंठ : का ढ ग॑ अत्यन्त: 
अधुर और आकपक, था, लोग सुनकर सुग्ध हों. जाते थे । इनको . 
सम्ण जीवन दुखमर्य रहा । जन्म होते ही पिता स्वस्थ हुए, - -..- 
“मात्ता: को गृह विहीन होकर सटकना : पढ़ा, फिर कुछ दिन के. . . 


'पश्चात्‌ वे भी. स्व सिधारी, श्वास को बीमारी के कारण 


स्वास्थ्य भी प्रायः धोखा देता: रहा, अन्त में गाहस्व्य-जीवन तो - 





छोडना पढ़ा! इनके - काव्य में इनक दुखी जीवन की अमिट:.. ह डक 
“छीप लगी हुई है इसे पढ़कर पाठक स्तब्ध हो जाते है । | 





: इतना अशान्तमय रहा कि इन्हें अल्पावस्था सें ही: इस लोक की 


४ बरण्य -विषय--पंडित सत्यनारायणं जी ने संवप्रथम- 





२७६ तेजसाधुरीसार की सीैका 


इसके पश्चात्‌ भवभूति के उत्तर रामचरितः ओर भालती- 
आधवः का अजुवाद किया | इन दोनों अन्थों में शल्ोकों के स्थान 
पर जो सवैये रक्ख गये है थे ्यन्च उत्कष्ट हैं।. इनकी उत्कट 
रचनाओं का संग्रह डिदय-तरंगः इसके जीवन-काल् में ही छप 
रहा था किन्तु दो फासे छपने के उचात सित्रों की कृपा से सासे' 
पारडुलिपि गुम हो गयी, जीवन के अन्तिम क्षण तक ये अपनी 
शुभ हुईं रचनाओं के लिए तढ़पते रहे ! त्वर्गस्थ होडे के पश्चात्‌ 
पंडित चनारसीदास जी चतुर्वेदी के प्रयत्त से इनकी वची-खर्ची 
कबिताओं का संग्रह हृदय-चरह” के नाम से नागरी प्रचारिणी 
सभा आगरा ने प्रकाशित किया | 

सर्मीज्षा-रड्त पत्यचारायण  कबविस्तत के काव्य में 
डेदय-तत्व की प्रधानता है । उनका हिदय-चरजुट हो कण रस का 
चागर ही है। इस में अ्षत्ति-दर्घण?, अम-कल्ी? ओर असरन्दूत' 
की रचनाएँ अत्यन्त उत्कष्ट हैं। इन्होंने अथछाप के कृष्ण-सक्त 
कॉवियों के हक्कः पर बहुत से पद लिखे हैं, इसमें कष्ण-भक्ति के 
साथ-साथ स्वदेश-प्रेम की व्यंजना भी पायी जाती है। इन्होंने. 
भारतेन्दु जी की भांति चलतो उजआपा में मधुर सक्ैयों वी 
भो रचना का है । ब्रज के अतीत का गौरव इन्हें सदा अपन 
ओर खींचता रहा है और ब्रज्ञ की वर्तमान दशा के प्रति 
_चपेसाद ओर खिन्नता की भावत्रा भरता रहा। देश को दुश्वस्था 
_। राजनीतिक कारण जानते डे भी वे उसे अह्ृष्ट का प्रकोप 
सममभते रहे और परिस्थिति को संभालने के लिए केरुणानिधि- 
कैश की पुकार करते रहे। ईनकी भारत-बिल्ञाप” ऋषिता बड़ों 
भसत्पर्शिती और ढेंदेयट्रावक है । अक्ृति-दपस? में इन्होंने 
अक्ृति का सनोहर वणत्र किया है। ३ 


शीघ्र ही उन्दर कंकिता बना सकते थे। ऋषने इस 
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अलोकिक गुण के कारण मित्रों के पन्नों का उत्तर भी कविता 
में दिया करते थे। उद्ाहरणाशथे स्वर्गीय पंडित पद्मसिह शर्म 
को भेजा हुआ इनका एक पन्न उद्छृत किया जाता दै इस में 
न्होंने अपने स्वभाव को भो व्यक्त किया है-- 


आर तव पाती ६ 

नहिं विसरायो अजहँ सॉंहि, यह जानि सिरानी छाती ॥ 
बड़े भाग हैं जो इतने में, सोचि कछू सुधि, लीनी । 
दरस पिपासाकुल को, आधी जीवन आशा द्वीनी ॥ 
ग्रे भोसों हँसि मिले, होत में ताखु निरंतर चेरों । 
बस गुन हो गुन निरखत तिह संधि, सरल अक्ृृति को प्रेरों ॥ 
यह राव को 'रोग जानिये, भेरो दस कक नाही। 
नित नव विक्ल रहत याही सों, सहृदय विछर॒न माँद्दी ॥ 

सदा दास योधिय सम चेबस आज्ञा सुद्धित प्रसाने । 

कोरो सत्य श्राम को वासी, कहा “तकल्लुफ” जाने ॥ 
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ये बढ़े ही उत्माहों व्यक्ति थे। आगरे में जब किसी 
प्रतिष्ठित नता का आगमन होता था लोक-हित सम्बन्धी कार्यों 
का कोई आयोजन होता तो थे उसमें अपनी कविता झुनाकर 
लोगों को आनन्द दिया करते थे । इनकी इस प्रकार की रचनाएँ 
बहुत बड़ी संख्या में ह। इनकी सव से प्रसिद्ध रचतसा अमर 
दूतः है। खेद है कि इसे अपश छोड़कर ये ल्ोकान्तरित हो 
गय । इसकी रचना सनन्‍्ददास के 'भर्वेरमीवः के ढक पर हुई है । 
इसमे श्रीकृष्ण के द्वारिका-प्रव'सी होने पर उसके पास असरदून 
द्वाग माता यशोदा के संदेश भेज ने का दणुस है| सत्यनारायण 
जी ने इस रचना में प्रकृति-वर्णुत्त, बात्सल्य प्रेस, बतेसान सारी 
समाज को अधोगति, नारी शिक्षा का महत्तद, जनती ओर 
जन्म-भूमि का प्रेस, देश की दुर्दशा, समाज्ञ की दुबलता, 
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: जातीय ब्योति की क्तीणता 
- आदि: अनेक सामयिक 
_. चशोदा -का विज्ञाप पढ़कर ऐसा. अतीत 















: अलाद और माछुय गुण 
: प्रभावशाली रचता जिस 
“ गया हो, ब्जसाषा साहित्य 
2 चंढित सत्यनारायण 
: सामलस्य करते हुए अपने “अमरदतः में लिखा है 
2 22 ४ पहले “को सो ने तिहारो / यह: बन 
- >थीक्रे चारों. और भये बहु 

“चने खेत  चौरस नये, . क्ादि- बने बने 
:7 देखेन को बस रहें यये:निधुव्न 


रे समन्वित: ऐसी स्वाभा। ] 
मे सामयिकता का सामंजस्य 
में सि्नना दलेभ [ 


जी: ने  वंतमान पारस्थितिय 























सत्यनारायण  - . “बुक 





चमकने लगा ओर बहा काछी माली खेत करने लगे । यह आक्षिप 
है किन्तु यदि कवि की दृष्टि “को ध्यान सें रखकर  _. 
| रे हो जाती है।पढ़ते- 









। के ठेठ शब्दों के कुंछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं. जो परम्परागत काज्य- ६ 
“भाषा में नहीं पाये जाते मुहाविरों ओर लोकोक्तियों का व्यवहार 
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कोमल कॉन्त: पदावली: का भी व्यवहार हुआ -हे | जे ह 
प्रवाह: की कमी कहीं भी. दृष्टिगोचर नहीं होती । शज 


६--टथन[राधस[ 


के ३ 4 
++ /2,<] ड़ 


हा 


२--शुब्दछे - घत्तस्थास ( १, कृष्ण सेघ २. श्रीकृष्ण ) 


'माचाथ --हे सरल स्वभाव वाले सजन घनव्याम ! आप 


अब आनन्द की वृष्टि कर दें जिससे त्रजमाषा रूपी लता हरी- 
भरी होकर लहराने लगे । * 


शब्द पे 
२०“मवठ्दा्े-सनभावन--सनोहर ; जल्धर--कादल् ; 
परसत--स्पशे करती है ; विरसतत--अमण करते हैं; 


'ऋावाथ--यद्याप भारत की सुन्दर पवित्र भूमि 'लोक- 
प्रसिद्ध है पर इसमें मनोहर त्रजसण्डल आनन्द से परिपूण 
कमण्डल की भांति सुशोभित है।इस परम पुण्य-स्थली सें 
में विधाता ने अ्कृति की छटा विखेर दी है जिसकी सुन्दरता से 
देवता, मुनि और मनुष्य सभो परिचित हैं और जिसके प्रभाव 
के वशीभूत होकर पू्ण-काम सुन्दर घनश्याम श्रीकृष्ण जी स्वयं 
नित्य नव भेघ की शोभा धारण करते हैं, जहाँ पर जाकर 
सहृदयों की सत्ति आनन्द का अनुभव करती है और श्रीकृष्ण 
के चरणु-कमत्न की धूलि का स्पशे करके अत्यन्त पवित्र हो जाती 
है, जहाँपर नित्य-प्रति मुनियों के मन रूपी असर आनन्दित 
होकर पराग पीने के हेतु युगल्लकिशोर के चरण-कमल का ध्यान 
करते हुए घूमते रहते है उस अ्रजभूमि में पवित्र और सरल 


स्वभाव वाले, सुन्दर गुणों के आमार, अत्यन्त प्रेमी ओर भोले 
आले गोपगण निवास करते 
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३>शबष्दाथ --सरवसु--सर्वेस्व ; अघ-ओक-निकेदत -- 
पाप समूह को नष्ट करन वाले । 


भावाथ --जिस अजसाषा का आश्रय पाकर तुलसी का 
यश-सौरभ कल्ि का दोप दूर करने वाला, सुन्दर, सधुर, कोसल 
परस, सुगम, पवित्र ओर भक्तों का सवस्व हुआ | इस ब्रजसाणा 
रुपी सरिता के किसारों पर केशव, मतिशस बिहारी, देच 
* हरिश्चन्द्र जेसे आम के वृक्त सुशोसित हो रहे हैं ; इसके 
किनार पाप समूह को नष्ठ करने वाले अष्टक्ाप रूपी कदम्ब पे 
उन्दर इच्त खड़े हुए है जो पुष्पित, प्रसाकुल्षित, सुखद, सुरन्धित 
अगि जग-वादत है।समप्त प्रदार दे सभ्य व) दुर वर बहती 
आर्यो में जागृति उत्पन्न करने दाब्वी और उन्हें विजय देने 
वाछ्या तथा सनुष्यों के सन की अपनसे वश सें करने वाली भूषण 
रुपी कोकिल्न की वाणी शोसायमाय है। इससे सथ को प्रसन्न 
करने वाले, सौन्दर्य और सुगन्धि के सण्डार, अनेकों रंग के 
गाशत कम्त् पद्माकर के रूप से खिले हुए है इन कसलों के 
परत से चोक कर अत्यन्त उत्सुक होकर रसिक्र रखखाव जैरो 
बहुतरे भ्रमर शुंजार करते हुए घम रहे है | ब्रजयापा के अक्तुर- 
अज्षर से श्रीक्ृषप्ण की प्रतिसा। दिखायो पढ़ती है और अदभ 
एवं अलोकिक छूटा दिखायी पड़ती है 


+ अब 


है 4 शहद रे कप बोर शी 
--शब्दाथ -- रूजत--रचला करते: है; अविकार 
विकार रहित 


हे हे ् 
भावाथ -_-हे प्रभो !! आपके सासथ्य को कोच जान 
सकता है। आप नित्य नये रूप धारण करने वाली समर 
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कि आप इस जगज्जाल' को सकरी के जाले के समान बनाते हैं, 
केलाते हैं तथा फिर कौतुक ही में जगज्जाल की माया को 
समेट लेते हैं । दे चासुदेव ! आप सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हैं 
ओर सम्पूर्ण विच्च आप में व्याप्त हे । आप के शरीर में सभी 
रंगों का समावेश है इसीलिए आप घनश्याम कहलाते हैं। आप 
परम पुरुष हैं और प्रकृति नटी के सह्ठः मिलकर अपार लीला 
की सृष्टि करते हैं। आप समस्त संसार में व्याप्त होने के कारण 
विष्यु कहलाते है । आश्वय है क्रि इतना होते हुए भी आप 
अविकारी कहे जाते हैं| हे विश्व रूप भगवान्‌ ! अविद्या जनित 
ज्ञान के बशीभूत होकर हम आपके जितने समीप होने का 
प्रयत्न करते हैं आप जितिज की भांति वरसाते हुए हम से उतनी 
दूर होते जाते है।. «४ 


टिप्पणी--इस पद में भगवान की विनय की गयी है । 
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9... शव्दाथ --जाँचत--याचना करता है ; महाभारत-- 
विकट संग्रास । से 


माचार्थ -हे साधव ! आप के पास कभी कुछ भो पूँजी 
नहीं रही है । दीन दुखी (आप के) दाती होने के धोखे में आकर 
आप से याचना करते है किन्तु सच्ची वात तो यह हैकि वे 
आप के स्वभाव से तनिक भी परिचित नहीं हैं, वे आपका 
झुयश सुचकर आपके पास आने का ल्लोम करते हैं। संसार 
आपकी सोहन (मोह करने बाला) बताता है पर आप को किसी 
के प्रति कुछ भी मोह नहीं आता है। हे करुणा के सागर ! आप 
में करुणा की एक बूंद भी नहीं है । आप एक से छीनकर दूसरे 
को दे देते हैं इसी कारण आप संसार सें दानी के नाम से अ्सिद्ध 
दो रहे हे । ऐसा हेर-फेर आप नित्य नये ढंग से करते रहते हें । 


सत्लारायरा श्फ्रे 


(आपकी हेरा-फेरी के कतिपय प्रमाण ये हैं। ) आपने गोपियों-के 
रंग-विरंगे चीर घुरालिये थे उखी को आपने बड़ी उदारता 
अकट करते हुए द्रीपदी को दिया। समुद्र-संथन के समय आपको 
अमृत का जो कलश मिला था, धीरे-घीरे सुस्कराते हुए आपने 
उसे देवताओं को पिल्ल दिया ! वंस के मद्मस्त हाथी कुवलथा 
पीड़ का प्राण खेल ही खेल में आपने हरण कर लिया था ज्सी 
प्राण को आपने गजेन्द्र को बड़ी दया दिखाते हुए दिया। वालि 
और रावण को मारकर आपने जो राजपाट पाया उसे अत्यन्त 
शहसान जनाते हुए आपने सुप्रीच और विभीषण को सॉंप- 
दिया +पौंडरीक नरेश का सबेस्व नष्ठ करके आपने जो माल- 
असबाबव पाया था उस 5 को अत्यन्त मोह प्रदर्शित करते हुए 
आपने मित्र सुदामा को दे दिया। हेरा-फेरी के इसी शुर के 
कारण वेद आपको निति-नेति! कहता है। शेषनाग, सह देव, इन्द्र 
और गणेश आदि आपकी सामथ्य नहीं जान पाते | आप साया 
अवाब $॥ गर मैं भारत की नाव डुवा रहे हैं और यहाँ 
महाभारतन्संग्राम की सृष्टि ऋर भाईनसाई को आपस में लड़ा 
दे रहे हैं । इध कारण आप अब संसार में दिवालिये के नाम से 
असिद्ध हो रहे हैं। आप ने बड़े-बढ़े मर्ठों को काला किया हट 
व्यथे में अब आप अपनी पोल न 


॥.4%- 


टिप्पणी---इस पद में सत्वनारायण जी ने निन्‍्दा के 
व्याज से भगवान्‌ की स्तुति की दे । 


ल्डाचदाथ रु 5 रि 
६०शब्दाथ -.- अछत--रहते हुए $ विपदा--विपत्ति ; 
आतुर--शीघ्र । 
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रू बज पं] ् 
आावाध -.सत्यनारायण कविरतल कहते हे कि है साधव ! 
अब और न तरसाइए | आप जैस (कृपा ) पहले से (दीनों 


र्८४ पअजमाधुरीसार को टांका 


पर ) करते आ रहे है वही दया फिर दिखलाइए | मान लीजिए 
कि हम दुष्र, कुकर्मी, कपटी कुटिल्ल ओर गेंबार हे इसलिए आप 

सारा उद्धार नहीं करते तो बताइए आप ज्ययं केस अशरण- 
शरण ओर दीनों के उद्धारकत्तों हैं । आपके रहते हुए देश की 
. दशा इस प्रकार से छिन्न-भिन्न हो किन्तु उल पर भी भमारतवप 
में अवतार धारण करने के नाते तुम्हें तनिक भी लख्जा न आवचे + 
हे त्रिलोकीनाथ ! हम सब आत्ते-जस आपको पुकार रदे है. लेकिन 


आप अनझुनी कर रह ८ ओर सिप्टुसता घारण ऋछर कान में 
उंगली डालऋर ( गोन सावकर ) चुप बेठे हुए है। मेरी अब 


भी आप से यहां प्रार्थता है कि आप अपने बिगद की ओर 
देखिए ओर दीन-हुखी व्यक्तियों की आपत्ति को यथाशीघत्र दूर 
कीजिए | 


पल पछ्‌ जरक पल प52 कि जे झ्ः 2 ही जप 
८प्पछ्‌प-- इस पद मे प्रभु से श्राथवा की गयी हे | 


उब्त्मद्थ -->ठोदुरो --पढ़ी ; पापास दृदय--पर्थर के 
समान कठार हृदय । 


एः बढ रत 
आखाश ---जत्यनागयण काॉबरल कहते हू कह माहन 


चर 


के >अमन्‍क 


आप कब नक चुप्पी कगाये रहेंगे ओर ऋपना आँखों पर कभ 
तक ओर पढ़ी वॉबे रहेंगे। तुन्हारी आँखों के सामने भारत के 
लोग ज्ण-न्षण दुर्वे्त ओर अधीर हा रहे हैं ऐसी दशा में भरी 
यदि आपका हृदय पत्थर जैसा कठोर बना रहा ओर जरा सा 
भी नहीं पसीजा तो क्या हुआ। इस लोग पुकारते-पुकास्ते थक 
गये पर ( आपके मीन रहने से ) हसने जान लिया क्रि बस्तुत 

अब आप में रस नहीं रह गया है। यद्यगि हम से अपने नेत्रों 
से आँसू के पनारे बहाये हैं पर फिर भी आप का, कपट नहीं 
छूटा है। हे प्रभो ! अब अनहोनी होने वाली हे क्योंकि विपत्ति 


ज 


सत्यना रायण र्पण 


'रूपी शाह मे विश्व रूपी गजेन्द्र को अस लिया है। 
हे श्याम! आश्चय है कि ऐसे समय में तुम्हें ऑखमिचोनी 
.. सुझ रही है। हे प्रभो ! आपने अपने ल्ेकऋप्सिद्ध सदूशु्णों को 

कहाँ सुल्ला दिया है यंदि आपका ऐसा ही स्वभाव रहा तो फिर 
आप 'करुणासिन्धु? नास से कैसे प्रसिद्ध हुए । 


टिप्पणी --इस सें भारत-दुेशा अद्धित को गयी है। 
८-शब्दाथ--दई--डैव ; निर्दयी--निष्ठुर । 
५४ 2 तह 
'नाथाथ -- सत्यनारायणश कदिरित्न कहते है. कि हे कहुणा- 
घन प्रथो ! हमें अब ओर न सताइए ओर हसारी दशा देखकर 
दो आँसू तो गिराइए। हाथ ! हम ने संसार के समस्त श्ाणियों 
से अधिक ऐसा कौन-सा पाप किया है जिसके कारण देव निदयी 
चकर हमें दख दे रहा है । हे प्रभो | यदि आप की हम अपसी 
सच्ची दशा बताते हैं तो सारा समाज चौक उठता हैं हे। बस 
इतने से ही जान लीजिए कि आपनी जॉँघ उधारने से अपनी 
है। छज्ा जाता हैं। हमसे साथा का ( सबचताभसावत्त , खाप 
अच्छे हैं, हम बुरे है. और हमारा ही सारा अपराध हे पर 
आप से प्रार्थना हे कि आप जों कुछ भी करना चाहते हैं, 
आज करें और अगाघ पुण्य प्राप्त करें। आप जातीय-प्रेम 
फीो होती जलाकर उसकी शाख न उड़ाब । में आप से दोतों 
हाथ जोड़कर यही साँगता हूँ कि आप लोगों में और भेद-भावना 
नभर ! 
टिप्पणी -वारत-हृदशा का इस से भी अधिक उत्कृष्ट 
पद क्‍या हागा.। 


९ उसोजे_ दावित हो 
ह..शब्दू्‌थ - पसीजे- द्ववित हो व | 










:-ब्जमाधुंरीसार की टीका 










_ रही हैं वह अव नहीं सही जातीं.! है प्रभो! प इस यांतना 

- को कब तक सहें; -सहने -की भी एक अवधि-होती है, आप कुछ 
बताये तो. सही । हे दीनब॒नस्धु | हमारी यह दीनदशा देखकर 
आपका हृदूय क्यों नहीं द्रवित द्वीता! हे प्रभो-! गजेन्द्र का दुख- 
बुर करने के समय आपने तनिक भी विल्म्ब नहीं किया पर 
“है केरुणानिंधि:! बताइए, अपने. भक्तों पर करुणा: 
आपको क्यों आल्स्य हो: रहा के. 
“अलुगामी भक्त भी कर्मयातना भोगें.तो बताइए फिरे द 
बात - के स्वामी हैं.? क्या आपने अपनी “विरद-वानिः त्याग -तो- 
नहीं दिया जिसके कारण हम जैसे अनोाथों की आपने कुछ भी - 
“मुधि लंहीं ली ।- वेद कहते है और :सभी- पुराण गाते है. किः 
5 आप सभी प्रकार के भय ओर ताप को दूर करते वाले हैं, शरण 











खत्यचारायश श्प्क 


भावार्थ -...हे ऊष्ण-मेघ ! बताओो घनश्यास श्रीकृष्ण जी 
कहाँ हैं ? इस समय आकाश में धूल सण्डरा रही है पर बताओ 
कि प्रभु की चह चरण-घूलि कहाँ है जिसे हम आठों पहर शिर 
पर धारण किये रहें। हे भेघ ! आपने श्वेत तस्तों को घारण 
तो किया है पर बताओ ( श्वेत रंग की ) सुख देने वाली सुन्दर 
गायों को आपने कहाँ छोड़ दिया है ? सोरों के स्वर इस सभ्य 
' चारों ओर बढ़ी तीत्रवा के साथ सुनाई दे रहे है पर बताओ कि 
मोर का मुकुट धारण करने वाले श्रीकृष्ण जी कहाँ है ? तुम 
बार-बार गजना कर रहे हो पर बताओ, सर्भा प्रकार के कोमल 
सवरों को उत्पन्न करने वाली सुरली कहाँ है ? तुम क्षण-क्षण में 
बिजली चमकाते हो पर पीताम्बर का सांस तक नहीं बताते । 

टिप्पणी --सेघ सें सगवान कृष्ण के समान श्यामता आदि 
देखकर उस से श्रीकृष्ण का पता , पूछा गया है । काव्यन्दष्टि से 
यह पद बहुत ही भावपूर है । 


भ्रमरदूत 


११-थच्दाथ --श्रीराघावर-- श्रीकृष्ण ; सनसावन-- 
प्यारे । 


भावा्थ ---जो रसेकों में श्रेष्ट मनोहर और विशुद्ध 
प्रेम के निकुल्न हैं तथा जो सब को प्रसन्न करने वाले, सब के 
हृदय को सुखो बनाने वाले, नित्य, आनन्द के भण्डार, रेंगीले 
आर साँवरे हे एवं जिसे ब्रह्न प्यारा है ओर त्रज जिसे प्यार करता 


ऐसे श्रोकष्ण जी अपने भक्तों की समस्त आपत्तियों की नष्ट 
कर देते हैं । 


१२-..शब्दांध -...जन-मन-र॑जन--सनुष्य के मन को 
प्सभ्न करने बाले । 


रु 


2 न 
बन्नमाधुराखार का टाका 


पे 
है ह। 


का 


मायाधथ --कंस की मारकर प्रध्ची का घोक हलेका करने 
बल्ले, दुद्टों को सारकर उनका उद्धार करने वाले, विशुद्ध वित्ान 
को प्रसारित करने वाले, बंदिक ब्ं का उद्घार करने बाले, भर्ती 
के मस को प्रसन्न कग्न बाले, सुन्दर, शु्ों के आगर, सब्र के 
मित्र को विमोहित क्रम वाले, संसार के भय को नष्ट करने 
साभर सन्दकिशार सोहन जब द्वारिक्ता गये । 

श्श्व्व्फायदाूथ --पाचो-वचिट्टो : निशस्तु बहता था । 

आवाध -द्वारिका चले जाने के पश्चात्‌ जब माता 
यशोदा का श्रीक्षप्प जी के छूशल-क्षेस की चिट्ठी न मित्री तो वे 
कृष्ण के विरह में ब्याकुल हान, ओर विल्लखत लगी तथा मारे 
सत्र के उन्‍हें रोमात होने लगा | प्यारे भगवान के दमन दिना 
वे क्णु-क्षण प्र अधीर हाती जावडी थीं। वे दिन-रान आंसू 

आर श्रीकृष्ण के विपय में सोचती रहनी थीं। थे वहुन 
ही बर्चन थो आर उसके दृदय भें शान्ति च थी । 

१ 


२ झो# 


“आददार्थ--लोल--एुन्दर ; अमत्न--शुद्ध ; दादुर 
मढक ४ शाल--मोठी । 


लावांध --जतब पवित्र सावन माप आया तो नव मेघ- 
घटा घिर आयी तब झुनियों के मन को मोहित करने वाली, 
सुन्दर रसमयी छटा छा गयी ।. उत समय नदो, पंखर ओर 
ताल चारों ओर जल भरे सुन्दर प्रतीत हो रहे थे और इस 
विशुद्ध जल में सुन्दर सेढक दिखायी पड़ते थे जिनकी मधुर 
चाणी से छुटा चुई पड़ रही थी । | 

१५७*शवब्दाथ --द्ुमन--चृक्तों मोर ; निरखि 
--देखकर । 


सत्यनारायण श्८९ 


हि 


'भावाथ, --बज में कहीं पर सुन्दर लता वृक्षों से लिपट- 
कर सुशो'भत हो रही थी और ( कहीं पर ) धुले हुए पत्तों की 
अनुपम्न सुन्दरता प्रकट हो रही थी । आकाश में वादल की घटा 
देखकर पपीहे का धूम-घृमकर पी-पी पुकार ला, कोयल का मधुर 
वाणी में कू-कू करता और सार का छुझ्जों में कुदककर फिनोत 
करना वहुत सुन्दर छग रहा था । 


एः मे द् 
१६-..शव्दाथ - जनम्यौ--पेदा हुआ है ; छिति+-- 
पृथ्वी । 


भावाथ --आकाश में इन्द्रधतुप ओर प्रथ्बी में इद्रचधू- 
टियों की सन्दर शृं'भ! रखकर मंसा' में पेश कोन हे जिसका 
मेन सोहिन ले हो | पावस का पवित्र फुड'र च'रों ओर शोभा पा 
रहो थीं। इस समय प्रथ्वी पर ऐ ) सतगाोहिनी शोसा बिखश्कर 
छुशोभित हो रही प जिसना कुछ आर बाग ही न था। 


टिप्पणी - १५. १४ झरूएक पढ़ों का प्रकृति-वर्गन 
बहुत हो उन्‍्कृष्ट हा हे। इस्सें प्रकृति दे वाम्तविक ग्वरूप का 
निदशन है । 


ए ५ [कक 7 हक 
('७-शब्दाथ ---ल्खि एरिय्त दिग्यी णड़ता है ! 


भावयाथ -- कज्ञों में कही गए श॒स्य यह ह्ान्‍्य, इाप्त्त 
आर मतनाहर प्रतात होने बाल" सभा हक हो ) दम को 
प्रसन्न करने वाला पवित्र बालि प्रमह बिशाएजी पडता शा। 
सब को अत्यन्त प्यारो यश बाल हे शा बाते हिंडीनं पर 
चहुकर मृलतो थी आर कोमल वे काठ ३5 5 हल व डरती ह 
पुन्दुर २ हार राग गारूर आाद पेए .. हारा : 
५ए 


्ब्नॉ 


२५० वेजसाथुरोसार की टीका 


टिप्पणी -3स्तुत पद में कवि से बालिकाओं द्वारा मह्हार 
गचाकर आश्रम की ब्रद्धि किया है | उस से उसके सरल आर 
पवित्र चरित्र का पचा लगता है | 


9 पक | »4 कक रू 
६८-.-शब्दाथ एभारा-लट्ू की भांति नचाया जाने 
वाला एक प्रकार का खिलौना | 


भायाथ --इस समय बच्चे हर्पित होकर अपने 
वक्षम्थल को खोले हुए चारें और से चले था रहे थे और 
सन्द-सन्द मुस्कराते हुए आनन्द बातें आपस में कर रहें 
थरे। इस समय कोई बच्चा अपनी 'घोरीः और वधू. रिए गायों 
वो पुकारता हुआ दृ्च व) डाल हिला रहा था और कोई भोग व 
चकई का नचाता हुआ सुन्दर अलाप कर श्द्ठा था। इस ग्रकार 
सभ। बालक विविध अकार वी कड़ा कर रहे थे | 

दिप्पणी--इस में बालू प्क्रति का चित्रण हुआ है । 

१६... शब्दाथ --.लाल--पुत्र, श्रीकृष्ण । 


मसावाध - प्राकृतिक सॉन्दर्य की इस राशि को देखकर 
मात्रा बशोदा को पुत्र श्रीकृष्ए की सुधि आ गयी । वे प्यारे कृष्ण 
के बिना थहुत व्याकुल हो ग्ही थीं और उनके शरीर में चक्कर 
भी रहा था। ये बेखुध होकर, साथा पकड़कर अत्यधिक सोच 
करने लगी और क्ाण ना मास लेन्‍लेकर आंसू बहाने लगीं। 
डनको दशा देखकर ऐसा श्रदीत होता था मानों बिरह की धार 
आँपुओं के बहाने निक्रक रही हो । 

िप्पणी--.इससे चयशोदा का वात्सल्य प्रेम दर्शनीय है । 


सा. || 4 
+०>यव्दाथ -..बहुँधा-..चारों ओर ॥ 


सत्यनारायख २५६ 
रे चल का. 
भावाथ --श्रीक्रष्ण के दिरह की नयी बेल यशोदा के 
अैदेय में हरी हो गयी। सोचने और अश् गिरने के कारण इच 
बेलि में कोंपले मिकलने लगों। इसके पश्चात्‌ प्रम रस से चित्त 
: होकर यह लता शरीर छूपी वृक्ष में लिपट गयी फिर तो क्नखे 
'फोड़कर फैल्ती हुई शरीर रूपी वृक्ष में चारों ओर फैड गयी |! 
2०. € है. गै 
इस अकार यशोदा जी के व्यथा की कथा अवर्णनीय हो गयी । 
टिप्पणी --इछ छन्द से विरह-वेल्ल का सांगोपांग रूपक 
दिया गया है । 


है| 


२२... शण्दाथ -मोद--प्रसन्नवा । 


भावाथ --बशोद्य जी खिन्न सन से कहती है किये 
प्यारे कृष्ण को वहाँ ढूँढ़ने जाऊँ ? कर मैं ललककर छापने ८ रे 
लालन का वच्स्थल से लगऊ ? मैं कब अपना छाती टंल्े 
हर, मैं कब पुत्र के दर्शन पाऊँ आर कय मन ही सन प्रसन्न 
री में दोडुकर ७िस के हाथ श्याम का संदेश भेजू । 

२२... शवब्दा ५ -..गर बी--खोाया । 


भावाथ --यशोदा जी बहती हैं कि मैं ने रऊ हक 
नहीं सीखा है और रूप सें मो झुके छुछ ज्ञान नहीं सिल्ा है “ 
मेरा सारा जीवन दूध-दही खाने में न हुआ हे । ३ रे ः ता+ 
पिता ने मुझे शिक्षा तन देका शन्नु रू कार्य किया कि ] भेरी सारी 
श्ायु तो अब बीत गयी फिर अब छुछु सी इद्ने से क्‍या हं.गा | 


कि बक +प ड्लः 2 .ह 
दाय । भेरे सन की सन ही हें रह ययी । 


ः, 
शक ००3० उ आओ हु 
ड़ 


हि अल 4३३६ 4७4 ४००:%: | आज प््यि हब हि चुके 
६०-फनजुई॑। -नवक्यान॥-- टिया से अदीग्ए | 


रे ही रे नह हः रू न 
भोवषाय -हसले शपने गुर रय कप करा सती अन- 


44२2, 


३९२ त्रजसाधुरोसार की टीका 


पूया को धुस्य-कथा सुनी हे और परम पुनीता सती सीता की 
श्राचीच सुन्दर कथा को सुनी है। ब्यी-रत्त मेन्नेयी ली अहम 

विद्य, को विशद्‌ रूप से जानने वाली थीं, शाज्रों सें पूर्ण निषुण 
गार्गी तथा सुचतुरा संदालखा सभी नारियाँ पढ़ी थीं | 


४७ शब्दा०  _ 225 
5४--शाब्दाधू ए“आाभ्रमत--चाह्म हुआ, चांछित । 


सावा्--इन नारियों ने ही संसार में जन्म लेने का फन्र 
पा लिया है और हर प्रकार के वांछित विचारों को स्थिर रूप 
से अपना लिया हैं। संसार की त्रियों के सामने इन्होंने अपना 
अजुपस और ड्ज्ज्य्त्त उदाहरण रक्‍्खा है विद्या का चल मिलने 
के कारण उनके उप्यस्दरूप का पावत्र यश दशों दिशाओं में 
छा गया है । 


कप ञ्दा थ 0 2. कि घ्पः ४ 
द९....शद एनिरादरत--निरादर.करते हैं; अनारी 
“अशिक्षित ; पातक--पाफ ; अजमाइ के--परीक्षा करके । 


भावाथ--जो अज्ञानी नारी-शिक्ता करा निराद्र करते 
है वे स्वदेश की अज्नति के प्रचण्ड पाप के अधिकारी होते 
हैं। मेरा हाल देखकर सब लोग ससक लें और परीक्षा 
करके देखें कि नारी विया-श्र् पाकर किस प्रकार अबला से 
सबला हो जानी है । 


टिप्पणी-...२३, २४ ओर २ वें छन्द में चारी शिक्षा पर 
चहुत जार दिया गया है। ह 
९ 
२६-..शब्दाथ “एत्--ुत्र ; विथा--अब | 


(९ हा 5 
भावाथ --बशोदा कहती हैं कि मैं किस को दूत बनाकर 
उत्र श्राकृष्ण के पास सेजूँ जो बातों में फुसेलाकर उन्हें हमारे 


सत्यनारायण २०१ 


पास ले आवे। श्रीकृष्ण सब का साथ छोड़कर चथुरा से साठ 
समुद्र पार ( बहुत दूर ) द्वारका में चल्े गये हैं, भला वहाँ कौन 
जायगा । 


२७....शब्दाथ --रमनीय--सुन्दर 


भावाथ --ऐ वबजसाने अक्रर तेरा नाश हो। तू बातों 
से बहकाकेर हमारे प्राणप्यारे श्रकेष्ण को ले गया । वह 
सुन्दर स्वरूप कोई, क्‍यों नहीं लाकर दिखाता ! हाय ! स्थास 
ओर बलराम--दोनों सुन्दर सूर्तियाँ कहाँ हैं, में उनके लिए 
व्याकुल्न हो रही हूँ । 


टिप्पणी--माता यशोदा की खीझू और मन की व्यथा 
इस छन्द में देखते ही बनती है । 


७0० # 5 
२८-...शब्दाथ -.. तन-पुरति--शरीर की छुधि। 


भावाध --यशोदा जी उदास और सिराश होकर अपने 
तन की सुधि-बुधि मूल गयी थीं। वे वात्सल्य प्रेस में भरी हुई 
पुत्र-दशंन के लिए लालायित थी । जब श्याम ते देखा कि उनकी 
माँ दुखित होकर विज्ञाप कर रही हे दो वे असर का परम 
मनोहर रूप धारण करके सामते-भागते माता के पास आआ 


पहुँचे । 
२६७७शःदाथ ---तिदिं दिसि--छतस्तकी ओर । 


मावाधथ ---सहाराणो यशोदा श्रमर को ठिठकते और 
. ,( अपने पास ) रुकते हुए देखकर अपने मन सें सोचने लगी 
कि यह भप्रमर भेरे दख से अत्यन्त दुखी हो रहा ६ं। यह सोचन 
कर वे आँखों में ऑसू मरकर चकित चित्त से उस की ओर 


श९५ नेजभाधुराखार की सका 


चाकने क्रगीं और अ्र्च॒ के वियोग से अत्यन्त आते, कशत्तर ओर 
खमित हो वे जम भर से गद गढ़ बाखी सें कहने त्र्गी | 
6340-4० [४ |. 5७ ञ् न 
३०-.. झष्दा्थ _.. एन विद्ारी--वत मे अ्रश्नस करने 
वाले । 


'भादाश _.३ अमर : सुत् पेश शेर सेघ के समान 
रयाम है और श्रीक्षष्छ का शरेर भी सेघ के समान श्याम है । 
इघर तेरी मथुर झुंजार है ओर उधर ज्नक्ी सघुर झुरली की 
ध्वनि है। इधर तेरी कमर मे पीली रेस्प है और उधर उसका 
झन्दर पीतान्वर है। तुझ दोनों झब-विहारी हो, एक ही भांति - 
आंगार करने बाल्ले और रेजिक हो | ह 


दिप्पणी _..पपर और ओीक्षष्ण की समता इस पढ़ में 
अधब्र छुन्दर ढंग से को गयी है! 


३९० श ददार्थ-.हिआ-- पास, पटपद--फ्रमर |. 
8 ॥ “माता चशोदा कहती हैं दि ऐ अमर ! मैं इसी 
रस से तुझे अपने प्यारे कन्हैया पाल भेज रही हूँ। मैं 
असो अपनी जो व्यथा तुझे नाऊंगी उसे तू उस ( श्रीकृष्ण ) 
से कह देना। छुज स्वयं 7 ले बनकर दौड़ते हुए हारिका जाना 
और यद्द संदेश देकर अपतला काम उचाकर शीज्र ही वहाँ 
से लौट आना | 


7? 


| *२०5७ 5 
मे *>शब्दा्थ--विसारी--सुत्ता द्यि | 


3 पर लि 
खन्‍्दूऋ- 2 ीकपत से कहा जाने वात्मा संदेश सातः 
यशोदा अपने अमर-छूत से कहती हैं..." 


अं न्के म रा है $७ 2 
भायाथ- छुना जात्प है कि झाता और जन्मभूसि सब 


संत्यवारायरा श्ष्५ 


को स्वर्ग से भी प्यारी होती है, हे साँवरे कृष्ण ! तुमने सब 
की सुधि मुल्ा दी है और सबका सोह त्याग दिया है। तुम्हारी 
बुद्धि कैछी पलटी हुई है जो इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हो 
अथवा तुसने कोई विप-भरी चीन नीति का अनुसरण किया 
है,जिसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर इस प्रकार पड़ा हे । 


ः के श्र कु ब् कक... के. के छुन्द्‌ 
३२३«०-शददाथ--पोछन सो -पोछुने से ; चारू---झुन्द्र ; 
वबाकी--उसकी ओर ; कितहूँ सों--ऋटदी से । 


आवाधे--हे कमर ! जब श्रीकृष्ण मुँह में लगे मक्खन 
को (चोरी प्रकट न होने देने के लए ) दाथ से पोछ देते 
थे तव जिस सब्खतन की चिकनाहुट बहुद छुन्दर दिखायो 
पड़ती थी, उसको तथा सघुत्रन के श्यामज तसाल दुक्षों को, 
जो कि पहले हृदय को प्रफुल्लित कर देते थे, देखः से 
हमारी वित्तबृत्ति उसी ( कन्द्ैया) की ओर खिंच जातो है 
ओर ऐसा प्रतीत होता है मानों कन्हैया कहीं से सागकर अपदे 
सखाओं से बातें करता हुआ घर की ओर आ रहा है 

टिप्पणी--इस में स्मरण अलझूार हे । 


(४ पे 
२३४--श्ा व्दाथ्‌ .सवहरच--मनोहर । 


हक... 


(ः ४५ ० चही ४३. आए 

आवाधंे-यमुना किदारे कदम्ब बुद्वों के वन चह्ो है, 
अनेफों रंग के सनोहर लता-सण्डप भी बही हे ओर परम 
आनन्द देने वाली कुल्द की निहुंम भी वही है पर श्रीकृष्ण के 

हो च्च( ५. ह् के ५, 

पघिना यह समस्त प्राकृतिक सोन्द्रय. विप के ससान जातक है । 
मेरा चित्ध तो श्रीकृष्ण के पास ही घरा हुआ हे । 

हक शऊ #ऋकणे थे पी टू 

२४--शउठदाथ--वीरे--पगले । 


हर ४ ४ उद्दास है 
मआवाधे-हाय | एक भीकष्ण पिता एलाश उदास है, 
23 चः 


२९६ तजमाधुगीसार की सेका 


अशोक भारी शोक # ग्रस्त है, आम का वक्त वित्षिप्त है और 
धव्ी लता हुयी हो रहो | सब अपना अ्रफुल्लित होना 
. छोड़कर कृष्ण विरह से व्यथित हो आकृज हो रहे हैं| इस 
कार जड़ भी चैतन्य जीवों की भांति श्रीकृष्ण विरह में लीम 
ओर उदास दिखायी पड़ रहे हैं | 
प्रणु-.यहा कवि पारी अरकृति को औ्रीकष्ण के विरद 
व्याकुत्न बचा रहा 


+द"शव्दाय -. तय रहीं-सूख्र रहीं | 


खाचाय -.. > कष्णु | तुम सघन चंशीवट की छाया में 
नित्य नवीन तु अलिकर जिन गौओं को खिलाते आर 
अपने कर-कमलों से जिन्हें सहताते थे, दे यहां पर तुम्हारी 
्यन्त सुधि करती हैं, >> सारा शरीर सूख रहा है। वे 
यायें आँखों से छ. 3, गिराती हैं, मारे व्याकलता के पेट भर 
डइण नहीं चरती हैं ओर डेहे उठाये घूमती रहती है| 


दिष्परर उठाये जहों किरें? में कवि गो 
उदीति का सूक्ष्म निराक्षण प्रकट किया है । 


२७-.शब्दाथ हीय--हदय में | 


भाषाथ - | अनवोलनी दीन गौएं वड़े ही दुख से 
_। जीवन बिता रही है ओर उम्हारे दशन की लालसा से 
चकित-चित्त हो थे इयर-उधर देखा करती है। फिर तुम ऐसी 
योौओं को एक संग ही क्‍यों छोड़ रहे हो ? हे भ्रमर ! ठुम 
श्रीकृष्ण से कहना कि ६ कृष्ण ! संसार में गौओं को पालने 
वाले के नाम से प्रसिद्ध होकर उनकी ममता इस प्रकार त्यागते- 
डैए कया तुम्हारे हृदय में लज्जा नहीं आती ? 


सत्यचारायरणु २५७ 


३८--शच्दा्थ --घन्रस्थाम-- श्रीकृष्ण; घतस्थाम-- 
श्याम मेघ । 

भावाथ --नीले आकाश को देखकर उससें श्रीकृष्ण के 
नोल-कमलवत सुन्दर शरीर का भान होता है ओर मसनमों| 
बिजली को देखकर , कृष्ण के ) पीताम्बर का अ्रम होता है। 
इस प्रकार श्याम वण के सेघों में ओऔकष्णु का भ्रम करके ब्रज 
के बहुत से मोर आनन्द में भरे कुदक रहे हैं! 


टिप्पणी- मोर की प्रसज्ञता का कारण कपष्ण-न्मेघ होता 
है पर यहाँ कवि ने श्रीकष्ण को ही मोर की प्रसन्नता का कारण 
माना है। इस सें प्रतीप अलक्षा। है 


२६० शवदाथे --अजहूँ---अब भी ; काढृत--निकालते 
हुए । 

भावषाथ - मिश्री सित्षा हुआ यहाँ जैसा ताजा आर अत्यु- 
तम मक्खन शहर में कहाँ सिल सकता है ? अब भी जब से 
नित्य सबेरे के समच सक्खन काढ़ती हैं तो हृदय में यही लाकसा 
बनी रहती हैं कि नित्य मक्खन खानेकी आदत रखन वाले 
भाखन-चोर कहीं मक्खन न मिलने के कारण सूरे न रह 
जाते हों। 

टिप्पणी--मातृ-हृदय की कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति हे 

४०-. शब्दाध ---विधि--प्रकार : दारुण--कठित । 


बे /म हक 
भाषाधथ ---उसके घना ग्वालों को उनका भलाई का बात 
कहकर कोन सनावे आर समता आर बन्छुत्थ का बात फाति 
सिखावे | यद्यपि ये हर प्रकार के कठिन अत्याचार सहन करते 


२५९८ अजसाधुरीसार की टोका 


हैं पर कोई अगुवा न होने के कारण ये एकदस सूख. वनकर 
सुख से कुछ सती नहीं कहते हैं । 
दिप्प्ी-.. ३९ छन्द सें आजकत्त के किसान-बन्धुओं की 
उडिण दशा का चित्र खींचा सया है । 
र्ढ९्‌ -शब्दाय _.. भोरु-- डरपोक | 


भावाय_ उस से अस्त हं।ने के कारण इनका हृदय इतना 
भीरू और संकुचित हो गया है कि इनको अपनी जाति की 
उम्नति में कुछ भी जिए गस नहीाँ रह यया है । इनमें अब ने तो 
पहले की सी सुन्दर ( सामाजिक ) शीतियाँ हैं और न पहले 
अन्य पारस्परिक प्रेम है। ये अपनी ढपली और अपना राम 

र से अलाफ रहे हैं अर्थात्‌ कोई किसी की नहीं सुनता है । 

व्प्पिणो “उसमें अपनो, .. राग? का प्रयोग वड़ा सुन्दर 
हुआ है | - 


४ ८ ु 
४९-.. शब्दाथ्‌ .... सरजाद--मर्यादा | 


भावाय -.अव अपने देश 'को वेष-सूपा और सावल 
की रक्ता होने दे कोई आशा नहीं रह गयी है। जो ब्जसाष 
अभी तक बच रही था वह भी नष्ट हुई जा रहो है। आस्तिकता 
की बुद्धि नष्ठ होती रही है। साटी मर्यादा विगड़ती जा रही है| 
सभी के हृदय में अनोखे ढंग के मिन्न-सिन्न प्रकार के आनन्द लेने 
की लातसा हो रही है। ' 

टिप्पणी --देश-दुर्का का क्या ही उज्लीच चित्र है ! 


( & 
दर-शब्दाथ __ छोहरी--छोकरी, लड़की ; गरबाय-.. 
यर्वीली । 


सत्यनाशचर श५ुए 


छः 
'मावाथ --नवीच और झुन्दर लता भुकी होने से शोभा 
पाती है ओर नवोढ़ा खी शीलवती होने से शोभा पाती है। 
इनकी कोमत्नता ओर विनीतता को सभी प्रशंसा करते है किन्तु 
अब की गोपी मरतों सें सर कर इतराकर चलती हैं और 
किसी की छुछ भी परवाह नहीं करती हैं। श्राजकल जहाँ 


देखिए वहाँ अल्पवयस्का युदतियाँ इस प्रकार गर्व सें फूली 
ती हे 


आह ् ्>्+ ई ० 
टेप्एएरि--आजक्ल की कन्याओं की दुदशा इस पद में 
दिखायी गयी है | 


शच्दार्थ पु, 
देढ-- दाटदा् -. सपनो सयो--स्वप्न दी गया ! 


४5 


यीवद्धन-धारण करके इन्द्र को लब्जित किया था, वह अब 
तुम्हारी अज्ुपस्थिति में अपना बदला हुदतना चाहता है। अब 
बादल मियसपूनक दृष्टि नहीं दरते हे ओर पानी स्वप्न हो गया 
है जिसके कारण सससस्‍्त गोहुल निवासी दिन-दिन व्याकृल 

| 


भआवाध -प्यारे कन्हेया ! तुम ले आपने कर-कमलों पर 
४४९ 


कट 


कर । 
/०॥ ८ ः 


रहे, 


रिप्पशो-आज्कल की अलावृष्टि का क्‍या ही करुणा- 
 फ 
पृ चित्र है ! 


है| ५-शव्दाध --मोतच जाधी- चुप्पी लया 


हज रे है] ब ० किक २.3 

चाध -उंसार में गोरी मेसों को गोरे पत्र अच्छे 
लगते हैं पर सुझ जैधी काली कलूटी को तुम जेसे काले रंग 
के पुत्र ही ऋात हे लुस जेरी आओंस्थों फे । उन मेमों के 


लिए तो सात संसार सहानक् है पर सुझ दुखिया का कान 


;००९ ६. 
५92 
्ज 
ऋणन्मीं 
थ्टछ 


३०० तेजमाधुरीसार की टीका 


: भहाग है ! बताओ, जो तु मौत साध रहे हो इससे कौन-सा 
स्वार्थ सिद्ध करना चाहते है 
हू 
बं६-सब्दाथ “विहारो--तुम्हारा । ॥॒ 
अवाध - तुम्हारा वृन्दावन अब पहले की भाति नहीं 
है ० कप लक ५50. (0 ब््े 

५3 या हैं, इस के चारों अनेक प्रकार के परिवर्तन हो चुके 
20 ० कघ घ्धः का च्चो है चना ' 
| वर्ण जज्ञलों को काटकर यहाँ नये रस खेत बनाये गये 
बे ८ ञ्ी 5 क्‍ कप ८ हि 
3 | निशुचच ओर सेवाकुंज देखने मात्र के लिये रह गये हैँ 
अब ग्रायें कहाँ चरेंगी ? 

दिप्पणी- ब्रज को बतेमान दशा का सही चित्र इसमें 
अंकित है | 

॥;' ९ ५5 ८5 # ् 
४७-.शब्दाथ -...लखाई--दिखायी पढ़ता है | 


भाषा “जसमुना सें भी पहले कीसी गहराई नहीं रह 
ध०३ बज भय ४७, * 
गयी है। जहाँ पहले जल था, वहाँ अब स्थल है, और जहाँ 


पहले स्थत्न था वहाँ जल दिखायो पढ़ रहा है। जहाँ पहले 
कालीदृह था वहाँ अब उज्ज्बल्ल रेत चमक रहा है और जगह- 

कर कई 5 नरक ञझो्‌ । अ करके 
है भाझ उग्े हुए हैं, इन के बीच में काछियों ओर मालियों 


ने अपना-अपना खेत बना लिया है | ह 
(5 [ते न 08. पा 
ढड5-शब्दाथ -.दित्न के फेर सॉ--समय पलटने से |: 


भावाथ -यहाँ नित्य ही अकाल पृद्ट रहा ओर चारसें 
ओर काले का चक्र चल रहा है। यहाँ कहीं सी जीवन का 
' आनन्द नहीं दिखायी पढ़ रहा है । चारों ओर ययेच्छा- 
चार ओर मनमानी का वोलबाला हो रहा है तथा समय 
पलटने से आर्य-समाज दिन-दिन क्षीश और नष्ट-अ्रष्ट हो 
. रहा है। 


3 0 को * व 025% 












४६-शबदाथ --खासी विपदा--घोर विपत्ति । 


भावाथ --जो साह्यूमि की समता त्शंग कर प्रवासी. 










« टिप्पएी--इस छन्द में प्रवासी, भारतीयों की -दु्देशा 
देखलायी गयी. हैं । 





कु 


] 


टिसरटिसा रही है वह विदेशी वायु का कोंका लगने के कारण... 

अचला के समान!चुकना चाहती है । किसी के छृदय में लेशमात्र _ 
भी प्रेम शेष नहीं है| हाय | अब घर को दशा किस से कही... 
जाये? अच॑ देश में ही परदेश हुआ समसक्तिये । छ 







५ सांवाधथ-( श्रीकृष्ण के ) अधरों पर रक्खी हुई वह 
: मुरली, उत्तकी--वहे वॉकी. चित्वन, सघन कुछ की वह. 
शो 


“छंटा और जमुना की उस हिलोर की अनुपम शोभा का क्या हे । 





5 6 ४२... शपदार्थ--सगुन--सगुण ] 


र॑ भौरव नष्ट होता है। सब की गति... क्‍ 
ही है ओर सभी सन ही मन व्याकुल्ल 


बेन. अजमखघुरीखार की टोझा 


आावा् --पीवन्वर पहने हुए, सुन्दर लाठों लिए हुए 
और मन्द-मन्दू मुन्छराते हुए घनश्वास का सगुण रूप मेरे 
मन में बसे.। 
(्‌ः 
४३---शठ्दाथ _..उछाह “उत्साह ; काह--कया ३ 


शे मय बैठे 
भावाथ -हे चयारे श्रीक् ण॒ ! तुम आश्रो, बैठो और 
मुम्कराओं जिप्त से हमारे हृदय में उमन <्पन्न हो । हम पागल 
प्रेओभयां के लिए इससे अधिक और कया चाहिए ? 


: टिप्पणी--पह्ाह्ष प्रम्ियों की यह सौञ खूब रही ! 
छ 
१४-शब्दाथ -..असार--सारदीन । 
॥५| 2 ब्रै । 

सावाद -हमते कर्म, घ्म और संयम का पूणु 
रहस्य जाव लिया है पर इस अखा: संधार सें एक प्रेम हो सब 
का सदत्व कान पडा है | $ 

ह (३ 

२३-इदाजदाथ एास्वामा-स्थाम--राधाऋृष्ण | 


श्र रद है ः ० ९४८ | य 
आवाण् -हऐ प्न ! तू अपने वित्त में उत्पन्न हुईं चिन्ता 


ओर ससार के नेम का भार त्यागकर प्रंस से राधा-कृष्ण 
कं शत्रु अह्ण कर | 

द्प ह४ फू 'श्छ्ण '$ ५ जप ध्छ 
५ 5पालउत्दाथ नमी -नमस्कार करता द्व्‌। 

पद ए 

आदर - भगवान बिछूए के अयतार श्री राधापति माधव, 
ओर सीतापति रामचन्द्र और मत्त्य आई को सें नमस्कार 
। है थे यथा वेवता इमारे सांसारिक ढुखा को दूर 
करे । | 


सत्यनारायशा 


न्प्छ 
छ 
हि 


५३७....शव्दाथ - मुखधाम--छुरख के भश्छार । 


भावाथ -- समस्त विश्व में व्याप्त हल ओर सूसल घारर 


करने चाले, रेवती पति, श्रीकृष्ण के ज्येप्ठ आता, मखधाम 
बलराम जी की में बनन्‍्दना करवा हूँ | 


ैप-- शव्दायथ --भववाधा--रांसारिक दुः 


लावाथ --खंसार की घोर विरत्तियों को दूर करने 


बाले हे राधाकृष्ण ! आप द्ुख-दारिद्रय को नष्ट कर मेरे हृदय 
में मंगल-भावना- का विकास करें। 


0... रे हक 
३६६-.-शब्दाथ ---सिऊझ पदल फी--अपने चरणों की । 


हू ३ ५ पे 

भावाथ -हे इपभाठु की पृत्री, भगवान श्र कृष्ण वी 

अछ-दिनी शक्ति, और उनकी प्यारों राधिका जी ! आप घअपने 
चरण की परम पविन्न भक्त मुझे प्रदान कर । 


59... शवूदा थ - खबन--कांद । 


भमावा५ --कानों में मक्रगकृत इशण्छलछ आर शरोश से 
पीतास्बर घारणखु कि ट्ठ8 गोपापलि श्र.हृप्ण जो आए श्रौ 
राधिका सहित मेरे हृदव में जाल कर । 


६ 


0. 
६२-शबदाल --पियूडद -खछतव । 


सजा -- झनिणिण ऊसुव को हो डक मेरे च शो 
को रस क्यों पीर्देग। शेसा साइकर बागक अंव्पाश छागसे 


| 
कप छा खरूद ना स्वस ध्मप्ाछर पीछे 


हृ 


हक चित क : 


«४ किया है।: 









दिंंपणी--प्रायः शिश्ष॒ अपने पैर के अँगूठे चूसा करते 
यहा बालक श्रोकृष्णु की यह. मनोहर- क्रिया संहेतु::च 


शत 


धो हर न 2० 


शावदाध >-रूखात--दिखाई' देता है 
वाथ 


ह। गया. है॥ इसीलिए श्रीकृष्ण “ संगवान शो? 
को अपने चस्णखों में आर चन्द्रभाः को मुख ें: प्रतिष्ठित 


पा 
्र 


फ्र्ह 
भट्ट 
स्फ 


डिप्पणी--इपमें प्रतीष अलंकार 


